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श्रो घनवन्तरेय नमः 
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हमारे भारत देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में वसी हुई है, 
| जो शिक्षा से भी संस्कारों वश वंचित ही रहती है। यद्यपि देश की 

| स्वतत्वता के वाद हमारे गांवों के स्तर में काफी सुधार हुआ है फिर 

भी उसका प्रतिशत अत्यल्प है जिसका प्रमुख कारण है कि ग्रार्मीण 

|किसान अपने परिवार की संख्या अनुसार एक या दो वालकों से 
|अधवक को शिक्षा के ऊपे स्तर पर जाने ही नहीं देते क्योंकि उनकीः 

| भावना पुष्ट है कि शिक्षित होने के वाद यह किसानी के कार्य न 

करेगा, नौकरी ही करेगा फिर शिक्षा में व्यय भी काफी होता है जो 
। वड़े किसानों के अतिरिक्त छोटे किसान वहन नहीं कर पाते । इसी 
कारण परिवार के शेष बच्चों को कक्षा ५ या ८ से अधिक नर हीं 
पढात । इस प्रकार वच्चे अशिक्षित भी नहीं रहते और किसानी. के 
। काय में वाधा नहीं होती । 
। इन किसानों के स्वस्थ्य की चिता प्राय: प्रकृति को ही रहती हैं 
कारण वह इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि उन्हें साधारण रोगों: 
| की कभी चिता या समय. ही कहां, इसके अलावा उनके संयमित: 
जीवन के कारण रोग भी कम होते हैं रोग तो सदा असंयम से ही 
होते हैं यही कारण है कि वो अधिक परिश्रमी, साहसी, सात्विक क 
सदाचारी होते हें । उनकी अपे 1 शहर के लोग कमजोर, अपलर्सी,, 
विलासी व प्राय: असंयमी होते हैं और रोगी भी अधिक होते हैं ।: 


आयुर्वेद मतानुसार पथ्य अर्थात सयम का स्वास्थ्य से घना कर 
सम्बन्ध होता है कहा है कि पथ्ये सद्‌ गदार्तस्य किम. औषधि 


RS सक. 
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# अनुभूत सिद्ध प्रयोग द्रव्य की उपलब्धता को ध्यान में रखकर हीं 
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| (४) | 
'निषेवणे पथ्ये असद्‌ गदातंस्य किमौषधि निषेवणे’ अर्थात जो पथ्य! 
'से रहता है उसे व जो पथ्य से नहीं रहता उसे औषधि की 
आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार आयुर्वेद सच्वे अर्थो में मानव! 

मात्र को स्वास्थ व आयु का वेद है चिकित्सा तो इसका गौण विषय 

है, जव तक मानव की आयु है आयुर्वेद प्रतिक्षण व्यक्ति के साथ रहता| 

है वो चाहे किसी धर्म का हो किसी विचार धारा का हो या किसी 

“भी पैथी को मानता हो, आयुर्वेद के प्रभाव से अपने को कदापि अलग 
“उंहीं कर पाता इसका मूल कारण है कि आयुर्वेद का प्रथम सोपान 
यंदवृत्त, स्वास्थ्य वृत्त, व पाक विज्ञान का विकास व विस्तार इस| 

ढंग से हुआ है कि .वह मानव मात के संस्कारों से प्रतिवंधित हो गया। 
है कोई व्यक्ति चाहकर भी अपने को उससे अलग नहीं कर पाता अतः 


| 


आयुर्वेद का महत्व व मान्यता स्पष्ट है । 
ऐसे ०० ९०, । 
अस्तु हमारी इच्छा ऐसे ग्रामीण जनो की चिकित्सा सुविधा को। 
जुन कर ऐसी पुस्तक लिखने की थी जो थोड़े व्यय और उपलब्ध 

व्यो द्वारा हो सके कारण अभी बहुत से ऐसे ग्राम है जहां पर मीलों, 
दुर भी कोई चिकित्सा को सूविधा नहीं उपलब्ध है। यद्यपि अब! 
शासन द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है और सुविधायें बढ़ाई जा 
रही है फिर भी निंश्चय है कि अभी परे दे ऐं का स्तर 

हीह क टै कि अभी पुरे देश के ग्रामों का स्तर 
सुधारने में काफी समय लगेगा, वहत से ग्रामो में तो कुछ महीने के 
लिये कोई यातायात का साधन भी नहीं रहता । अत: पुस्तक की। 
“उपयोगिता स्पष्ट है । 


यद्यपि इस विषय की पुस्तकों की कमी हमारे साहित्य में नहीं 
है फिर भी आत्मतुष्टि के लिये पुस्तक बन ही गयी । प्रस्तुत सरलं 


| लिख हैं ताकि चिकित्सा में असुविधा न उत्पन्न हो, बनाने की विधि | 
ड. है 
४ ॥ 1 + 
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भी सरलतम है। हर व्यक्ति आसानी से वनाकर कष्ट से मुक्‍त हो 
सकता है । 

फिर भी यदि कहीं कोई तरू टि विज्ञजनों को दृष्टि में आ जाय तो 
कृपया सुधार कर हमें भी सूचित करने का कष्ट करे, ताकि भविष्य 
में पुनरावृत्ति न हो । 

आशा है इसे स्वास्थ्य प्रेमी जन अपना कर, अपने को, परिवार 
को, पड़ोसी की, ग्राम की स्वास्थ्य सेवा द्वारा कष्ट मुक्त कर, हमारे 
उद्देश्य को सफल करेंगे । [ 
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अम्ल पित्त 


कैल्शियम की कमी 
जलपान , 


'पित्ताधिकता 
“नकसीर नाशक 
म्न (उष्माघात) 
“9293 227 
बेहोशी निवारक 

नींद न आते पर 
"भांग का नशा हने में 
“पागल कुत्ता काटना 
'घतूरा खाने पर 
अफीम खाने पर 


गा 37 77 
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प्रफीम खाने पर 
सप दंश नाशक 


21 77 122 
22 72 12 


271 77 32 
विच्छू दंश में 
जू मारने का योग 
खटमल मारने में 
विच्छू मारने में 

92 1) 


कन खजुरा काटना 


कुत्ता काटने पर 

विषं खाने पर 

घतूरा विष नाशक 
संखिया विष नाशक 
अफीम छुड़ाने के लिये 
सिर का बाल खाने पर 


NH 1 It I 11 


वमन कारक योग 
रेचनीर्वात 
कर्तव्य विचार 


स्वास्थ्य व उत्तम चरित्र प्राप्त 
करने के कुछ प्रावश्यक नियम 


हितकर कार्य 
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भगवान घनवन्तार 
| को 
|  स्वरूप-वन्दना 


४ विद्युत छटा वपु. सलोने घुँघराले केश, 
५ मस्तक विशाल पे कनक मुकुट धारे है । 


१ 
$ लोचन विशाल छवि काम कोटि लाजे प्रभ, 
A मुक्ता माल कंठ में-मणि भूषण विराजे हैं ॥ 
। 


१ शेख कंभ सुधा संजीवनी ग्रन्थ आयुर्वेद, 
चारो हस्त शोभित अंग पीत वस्त्र धार है । 


६ 
( 
र| कौशल' बरिन शोभा अपार पार ना पाया, 
| ज्ञान के अगाध सिंधु धनवन्तरि हमारे हैं ॥॥ 
| न 


लघुकिकर 
प्टप्रन्नेह व्यर ब्याव्जप्रयी 'कोणल' 
वैद्य बिशारद 
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श्री घनवन्तरेय नमः | 

अथ ग्राम्य चिकित्सासार 
अर्थात्‌ | 

सरल सिद्ध प्रयोग संग्रह | 
उब्हर येखाध्तरिव्ाार 


अजीर्णातिसार हर योग 
` नोंबूका रस १ चम्मच | 
चीनी १ चम्मच | 


बनाने को विधि--रस में चोनी को मच्छी तरह मिलाकर चार बार 
चाहिये । | 
गुण--इसके पीने से वायु का शोधन व भजीणां के कारण होने वाले | 
(पतले) अच्छे होते हैं प्रग्नि तीव्र होती है भूख बढ़ती है । 
नोट-दवा पीने के बाद कुछ देर पानी न पीय और भूख लगने पर मू 
'पतली खिचडी खायें | 


“उदराशूल नाशक योग 


नींबू का रस २ चम्मच 
काला नमक १ माशा 


| 
 प्रजवान ¥४रत्ती | 
बनाने को विधि--तमक भ्रजवायन बारीक पीसकर रस में डाल 
'प्रकार निला लें । दो तीन बार पीने से ही पेट का ददं टीक हो लाता है! 
नोट--भोजन हल्का करना चाहिये । इच्छा न होने पर न खांब । 
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अरू चि नाशक योग 
नी 303 1 सम भाग 


बनाने की विधि--जितना बनाना हो उतना नींबू का रस निकाल कर 
बराबर वजन में चीनी डाल भाग पर गरम कर चांसनी बना लें ग्रोरशीशो में रख 
लें । आवश्यकतानुसार एक गिलास पानी में १ छटाक मिलाकर पीना चाहिये। 
गर्मी के दिन में सुबह शाम पीने से शरीर ठंडा ब स्वस्थ रहता है भूख खुलकर 
लगती है भोजन में रुचि होती है पित्त को शमन करता है । 
वायु नाशक योग 
नींबू $5.९ 
चाय बिना दूध को १ कप 
विधि-चाय में प्राधा नींबू का रस निचोड़ कर पेट की वायु बढ़ने पर 
पीं । 
गण--इसके ब्यवहार से; पेट,की वायु तुरन्त १ शांत होती है पेट हल्का हो 
जाता है । "उक न यै 
नोट--चाय न प्रास होने पर गरम जल में भी निचोड कर पीने से पुरा 


लाभ होता है । 


क्षुधाकारी योग 
नींबू १ सेर 
नमक १ सेर 


बनाने की विधि--नींबू के चार ट्रुकड़े कर सें भौर शीशी या चीनी सिट्टी 
का मजबूत: हाँडी में डालःदें ओर कुछ नींबू का रस प्रलग से भोर डाल दें नमक 
पीसकर उसी में मिला दें भोर मुहं बन्द कर धूप में रस दे १ सपाह बाद थोड़ी 
काली मिचं व जीरा पीसकर मिला दें भोर बन्द कर रख द। . 


गर्ण---प्रावश्यकतानुसार। एक टुकड़ा भोजन के समय या वैसे खाबे। 
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इसके व्यवहार से मुख स्वाद ठीक होता है भूख बढ़ती है. श्रोर भोजन .का पाषन | 


करता है । 1 | 
नोट- कुछ लोग इसमें १ पाव चीनी भ्रौर डाल देते हैं--इससे स्वाद और | 


गुण बढ़ जाते है । " | 
गेस नाशक योग डक | 
नींबू का रस १ चम्मच | 
गरम पानी १कप | 22! हि 


` विधि-गरम पानी में रस डालकर पीने से गैस शांत होती है कब्ज, नजला, | 
जुकाम ठीक होता है । | 
नोट--इसका व्यवहार सुबह शाम या प्रावश्यक होने पर करें । | 

|| 


मन्दाग्नि नाशक योग 
नींबूं का रस १ पाव 
भ्रदरख (भ्रादी) १ पाव. 
सेधा नमक “ आधा पांव | 
बनाने की विधि--श्रदरल के छोटे-छोटे टुकड़े करके रस में डाल दें और 
नमक पीसकर मिला दें।  « | | 


` गुण-इसके खाने से मन्दार्नि ठोक हो खुब भूख लगती है 
कब्ज नाशक योग 
नोंबू का रस एकपाव . , का 
` झमलतास का गूदा `. एक पाव 
सोंठ, पोपल, सफेद जीरा, दाल चीनी, प्रंजवायन, २-२ तोला]: 
हींग. : ९ माशा (भूनी हुई) | 


छडा नमक क काला जक तोला 5... २५३६... ६ 
बनाने की विधि--रस में गूदा रातः-भीणों दें सुबह.चलती में. मलक 


। 

| 

| 

| 

1 

व्यवहार--५-५ टुकडे रोजाना भोजन के पुर्व खाए। ¦; : | 
| 

| 

| 

1 


4 
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छान लें हींग के अलावा सबको कूटपीस के कपड़ छान कर मिला दें बाद सें. हींग 
भी पोस कर मिला दें । 9 
व्यवहार--१ चम्मच सुबह शाम गरम पानी से । 
गुण--इसके व्यवहार से कब्ज दूर हो मूख बढ़ती है । 
दूसरा योग. 
श्रांवला 
हरड़ | बिना गुठली का बराबर भाग 
बहेड़ा 
बिधि-कूट पीस कपड़ छान कर (मोटी छलनी से छातें) रख लें | 
व्यवहार--६ से १२ माशा तक सोते समय गरम जल से खाबें । 
गुण--इससे कब्ज ठीक होता है; तीनों दोषों का भी शमन होता है, श्रायु 
की वृद्धि होती है । 


अरू चिनाशक योग 
आंवला (सुखा). एक तोला 
कालो मिर्च, जीरा, नमक, घनिया, पुदीना आवश्यकतानुसार 


विधि--श्रावला भं.गो कर महीन पीस घ्रौर सबको मिलाकर खाने से मुह 
का स्वाद बढ़ता है भोजन में रूचि बढ़ती है । 
नोट-इसे रोज चटनी की तरह व्यवहार कर सकते हैं । 


उदर शुलहर योग 


भ्रजवायन ३ माशा 
गरम जल 
व्यवहार--फांक फर जलै पीयें, दर्द ठोक हो जायगा । 
मन्दाग्नि (अपच) हर योग 
काला नमक, काली मिर्च, 
नौसादर बराबर, हींग 2 भाग 
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बनाने की विधि--सबको पीस कर कपड़ छान कर हींग भून कर पीस कर 
मिला लें । 


गुण--इस चुणं के व्यवहार से अपच मन्दाग्नि शूल, उदर वायु आदि ठीक | 


होते हैं । 
_व्यवहार--१।॥। से ३ माशा गरम या ताजे जल से दो या तीन बार 
खायें । 
नोट--होंग एक दवा का 2 भाग लें । 
कृमि नाशक योग 
नोम को कोमल पत्ती १७ 
काली मिर्च ४ दाना 


र गुड, 

बनाने की विधि--पत्ती व मिर्च को महीन पीस कर गुड़ में मिलाकर 
गोली बना जल के साथ खायें । 

ग॒ण--इसके व्यवहार से एक सप्ताह में पेट के कीड़े मर जाते हैं । 

नोट--दवा सुबह बासी मु ह खाने से प्रधिक लाभ होता है । 


दुसरा योग 
वायविडग ३ माशा 
गुड ६ माशा 


जल री क विधि--दवा के दाने महोत' पौस कर गुड़ में मिला कर 


गुण--सुबह शाम एक हफ्ते थाने से पेट के कोडे 
जल पीना चाहिये । कोड़े मर जाते हैं । दवा बाकर 


नोट: में 
ताहे. 7 “गणप बह में भ दवा लाई जा सकती है। लाग 


तीसरा योग 


नारंगी का छिलका. डेढ़ तोला . 
पापी एक पाव 
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| 

| 

| बनाने को विधि--छिलके पानी में डालकर उबाले आधा रहने पर २ 
माशा हींग डाल कर गुनगुना पीना चाहिये । 

। _गण--ह वा के पीने से पेट के कीड़े शीघ्र ही मर कर निकल जाते हैं | 

| नोट-दवा सिर्फ सुबह बासो मुह एक बार ही खानी चाहिये तीन दिन में, 
ही लाभ होता है । 


गेस नाशक योग 

| तालीस पत्र, काली मिचं 
| नामकेशर, पाँचों नमक 

। १-१ तोला 

| पीपल, पीपरामूल 

। तिन्तडीक (चूक या इमली) 

| चित्रक, दाल चीनी, जीरा सफेद 

| २-२ तोला 

| सोंठ, बड़ी इलायची, बेर का गुदा 
| अम्लबेत, नागर मोथा, धनिया 

। ्जमोड ३-३ तोला 

| अनारदाना १६ तोला 
| 

| 

| 


चीनी -- सब दवा की आधी 
बनाने की विधि--सब दवा कूट पीत कपड छान कर लें और अनार दानाः 


भलग से पीस चीनी.के साथ बाद में मिला लें । 
गण--यह दवा गैस के लिये थरत्यत्त लाभ प्रद है इसे श्रावश्यकतानुसारः 


तीन चार बार खा सकते हैं । 
नोट--कुछ लोग थोड़ा नींबू का रस डाल कर खरल कर गोली बनाकर 


छाया में सुखा कर रख लेते हँ 


जलोदर नाशक योग 
पोपल चूण १ पाव 
थुहर का दूध 
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बनाने को विधि--थ्रहर के दूब में चुणं को भीगों दें और सूखने पर ६ 


डालें इसी तरह २१ बार डालें और घोट पीस शीशी में रख लें । 
व्यबहार ४से ८ रत्ती तक सुबह शाम जल के साथ खायें । जलो 


निश्चय ठीक हो जायगा । 


यङ्कतलीह बृद्धि हर योग | 
छोटी मुली १ तोला | 
कुचला १ तोला | 


बनाने की विधि--कुचला पानी में भीगो दें सुबह मूली झर कुचला प. 
कर गरम कर जिगर या तिल्ली पर सुहाता लेप कर दें । 


उ एर या तिल्ली जो भी बढ़ा होगा तीन दिन में निश्चय ठीक 


दुसरा योग 
बरी का चुना ६ माशा 
शहद एक तोला 


विधि--चूना पीस कर शह द मेंमि 
= लाकर र 
सेप करें ठीक हो चामगा । र जिगर या तिल्ली जो बढ़ा 


'तीसरा योग 


नौसादर 1१॥ माशा 
मूली का रस २॥ तोला 


बनाने की विधि--नौसादर बारीक पीस कर मूली के रस में मिला ले । 


हो बा तह एक खुराक है सुबह पीने से जिगर या तिध्ली बढ़ी हुई वी 


उदरशूल नाशक योग 
सोंठ 


RRC >. FS IY. F WI 


न्य ६ माशा 

शुद्ध सुहागा २ भ्राने भर 
काला डे १ आने भर 
शुद्ध होंब २ आने भर 
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बना. क्री विधि--सुहागा हींग तावे पर भून लें रौर सबको कूटकर पीस. 
छान लें श्रौर उसको सहिजन के रस में घोट कर दो टिकिया वना लें । 
व्यवह्ार-दर्दे के समय १ टिकिया गर्म जल के साथ खायें । 
गुण-इस दवा के सेवन से हर प्रकार का पेट ददं निश्चय अच्छा होगा । 
नोट-यह दवा उदर शूल की अनुभूत है । 
रुचिकारी योग 
सोंठ, काली मिर्च, 
पीपल, लौंग, बड़ी इलायची 
१-१ तोला कूट कपड़ छान करें । 
गेरू ३ तोला: 
४ तोला शुद्ध नौसादर, नींबू का सत १ तोला 
१ तोला चीनी, सूखा पुदीना १ तोला 
बनाने की विधि-गेरू को थोड़े पानी में भोगो कर कपड़े से (महीन) छान 
लें और बतंन में कुछ देर रखा रहने दे फिर धीरे-धीरे पानी गिराकर धूप में सूखा 
लें फिर सब दवा पीसकर चूणां सहित मिला लेवे और चीनी पीसकर अच्छी तरह 
मिला दें ।. र 
सात्रा--२ से ४ माशा जल के साथ । 
गुण-मह चरूणां सुस्वादु पित्त दाह शामक चुधाकारी रुचिवद्धक है । 


कब्ज नाशक योग 


सनाय पत्ती ८ तोला 
अनार दाना ८ तोला 


आरवला, हर्‌, काला जीरा 

काला नमक २-२ तोला , 

सेंधा नमक ३ ताला 
बनाने की विधि-सबको कूटकर कपड़ छान चुणां बना लें । 
मात्रा-३ से ६ माशा जल के साथ । 
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( १० ) | 

क्लुधाकारी बटी योग | 

हरड का बक्कल १ तोला | 

बहेडा का बक्कल १... | 
आँवला का बक्कल १. ५ कति 

काला नमक २१ क | 

गाय का घी १०७) | 

नींबू स्वरस १० | 

बसाने को विधि-हरड, बहेड़ा कूटकर कपड छान कर घी में भून लें, शे | 
सब 


दोनों को कूट कर छान लें भ्रोर खरल में नींबू के रस में घोटकर वेर बरावर गोली 
बना लें। हि 
व्यवहार-नित्य सुबह १ गोली गरम पानी से । | 
गृण-इसके सेवन से भ्रग्नि बढ़कर भूख खुलकर लगती है । ना 
तोट-प्रावश्यकता होने पर भोजन के गद भी पाचन के लिए खा सकते हैं । ति 
कृमि नाशक योग । 
शु० मुर्दा शं २ रत्ती | 
तैल काला विल २॥ तोला | 


बनाने को विधि-मुर्दा शंन मह'न पीस कर तेल में खरल कर मिला लें ' दि 
यह एक मात्रा है । | 
व्यवहार-सुबह पीनी चाहिये । कहे मर जायगे । [त 
भाकतिस्रारा/चघचिष्कार | 
शतपुष्पादि योग 
सौंफ ६ माशा 
सोंठ 
जीरा सफेद a 
मिश्री ६ 


विधि-सबको कूट कपड छान कर लें । यह ४ मात्रा है । 
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व्यवहा र-सुबह शाम जल के साथ खायें । 
गण-इससे भ्रतिसार, रक्तातिसार, आमातिसार और मरोड़ ठीक होता;है । 


त्रातिसार हर योग 

| झवना की पत्ती एक मुठ्ठी 

| श्राम की पत्ती ढाई पत्ती 
जामुन की पत्ती PE 


॥ | विधि-श्राम व जामुन की पत्ती की बीच की नस निकाल दे मौर सबको 
क सकर महीन कपड़े से निचोड़ कर रस निकाल एक चम्मच .शहद मिला पीना 


[हिये । यह एक मात्रा है । 

व्यवहार-दो तीन बार दिन में पीयें । 
| गृण-इसके सेवन से खुनी पेचिस निश्चय भ्रच्छी होती है । घान का लावा, 
तार, मुसम्मी का रस खायें । 


। (तिसार (दस्त) हर योग 
। पुरानी इमली २॥ तोला 
' चीनी २॥ तोला 


| विधि--इमली भीगो कर मलकर छान लें और चीनी मिला दें । यह एक 
+ [त्रा है । 
। व्यवहार--दो तीन बार पीना चाहिये । 
| गुण--इससे मरोड, शूल, पतले दस्त अच्छे होते हैं भ्रपचन ठीक होती है । 


हर योग 
वेल की गुदी (सूखी) 
राल -- दोनों बराबर _ 
| विधि-बारीक पीस कर चुर्ण कर लें । 
| 
1 


पमातिसार हर योग 
पका केला २ नग 
दही एक पाव 
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विि-केला का गुदा दही में ।मलाकर खायें । | 

गुण--इसके सेवन से दस्त (पेचिस) संग्रहणी निश्चय ठीक हो जाती ६ 
दिन में दो तीन बार खायें । i 
आमातिसार हर (दुसरा) योग | 
चुने का साफ पानी १ छटाक | 
देशी घो एक तोला ' | 
“विधि-<दोनों को मिलाकर तीन चार बार पीना चाहिये । क 
गुण--भामातिसार निश्चय ठीक होता है । १. ` 


| 
अतिसार नाशक योग i 

सोंठ १ गांठ | 

जायफल १ श्रदद | 
विधि-दोनों को पानी में घिसकर (चन्दन जैसा) एक छेंटाक पानी में | । 
व्यवह।र-३ माशा घिसा हुआ होना चाहिये । इससे दस्त (पतले)! ' 


बन्द हो जाती हे दो तीन बार पीना चाहिये। - | 
नोट-बच्चों को एक माशा धोसा हुआ मां के दूध या पानी १ चरमा 


मिलाकर दें मच 
द्राक्षादि गुटिका योग | 
मुनक्का ७ नग (बीज निकले 
भ्राम को गुठली की गुदी शो 
अफीम १ माशा. ` |! 
विधि+-गुठ्ली/ महीन कूट पीस ले अफीम पानी में घोल श्रौटावें, 


हने पर उतार सबके साथ हरल में घोट ५ 
कर गे गोली) 
गोली सुबह शाम पानी से खागे' । गोली बना लें-. (सात | 
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| [शुच स्त (लले न्ना) चिच्कार 

शचिका हर योग 

| नींबू का रस आवश्यकता 

| ताजा पानी अनुसार 


| व्यवहार- नीवु का रस पानी में डाल कर पीं । 
| गुण--इससे हैजा के समय बिमारी से रक्षा होती है । 
| नोट--भोजन गरम व ताजा करना चाहिये । 


शुचिका रक्षक योग 
नोंवू का रस व पुदीना का रस बराबर भांग 
प्याज का रस ग्राधा ,, 
झदरख का रस । चौथाई ,, 


दिधि--चारों रस मिलाकर १-१ घन्टे में पीना चाहिये । 
| । गुण--इससे उल्टी दस्तःठीक होता है । 
नोट--२ रत्तो कपुर दो जवा लहसुन में पीस कर देने. से शरीर का ताप 
रहता है। | 
पन हर योग 


नींबू का रस २ चम्मच , 
नमक, काली मिर्च चुएं आवश्यकतानुसार 


| विधि--रस में दोनों का चूणं डाल कर पीने से उल्टी); उबकाई बन्द 
वी हे। ग 
। व्यवहार--प्रावश्यकतानुसार ४-६ बार तक दे । 


नींबू का रस १ चम्मच 

सफेद प्याज का, रस १. ५७. RE 
। प्रदरखकारस ११. ,, ९ 185 Los 
बिधि--तीनो एक में मिलाकर पोना चाहियें । 0 
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| | 
गण--इससे उल्टी (बमन) बन्द होता है । | 
व्यवहार--तीत चार बार पीन चाहिये । | 
| 

| 


'विशूचिका (हैजा) हर योग . 
(अमृतघारा) 
कपूर; पिपरमिन्ट, प्रजवायन सत 


बराबर भाग ह 
विधि--तीनों को शीशी में बन्द कर रख दे कुछ देर बाद दवा 


जायगी | 
मात्रा-५ बूंद चीनी बतासा या पानी में दें । 


' 


'वमन हर योग 
बहेडे की गूदी रग | 
काला नमक ४ रत्ती ॥ | 
लौंग का! फूल २ नग | 


विधि-गूदी पनी में महीन पीस नमक मिला दे लौंग का फूल दिंगे। 
में जला तोडकर डाल दे और सबको पीस मिला चटा दें.। 
गुण--इमके सेवन से के, उबकाई ठीक होती है । 


बमन (विशुचिका) हर योग 
पुदीना का रस * 
नाल पा दा बराबर भाग 
कपुर २ रत्ती 


विधि-कपूर पौस कर रस में मिला पीना चाहिये । यह एक मां 
गुण--इससे उल्टी व! दस्त दोनों ठीक होते हैं | 


वमन हर योग 
मोर का पंख १ नग 
विधि-पंल को दिये से जलाकर भस्म कर लें । :: 


गहा व्यवहार--४ रत्ती शहद में मिलाकर चाटने से उल्टो व ॥ | 
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नोट--पंख के बीच का भाग लेना चाहिये । 


'विशूचिका नाशक योग 
अफीम, जायफल, लौंग 
केशर, कपुर ६-६ माशा 


विधि-ग्रफीम पानी में घोलकर भटा कर उसे कियाम बना शेष दवा कूट 
पीस कपड छान कर केशर ब कपूर सहित खरल में घोट कर २-२ रत्ती की गोली 
बना लें । 

गुण--इससे हैजा उल्टी दस्त तुरन्त अच्छा होता है । 

मात्रा--$ से १ गोली गरम पानी से १-१ घंटा के अंतर से देना चाहिये | 

नोट-- बच्चों को धी मात्रा दे । 
वसन नाशक योग | 

सोना गेरू ३ माशा “ 

विधि--गरम राख में गेरू डाल बन्द कर दे पक जाने पर एक छंटाक:जल 
में डाल दें । यह एक मात्रा है | ba 

व्यचहार-जल को कपड़े से छान रोगी को देवे अधिक उल्टी होने पर 
गराचे घन्टे क भ्रंतर से कई बार देवें । 

गण--इसके सेबन से वमन (उल्टी) बन्द होती है। 


ञास्चिककार | ७ 
अर्शोध्दनी गुटिका ८ 
कुकुरौंधा के पत्ते १ सेर 
काली मिर्च ६ माशा 
जल ४ सेर 


-मिट्टी के' पकावे' जब खुब गाढा हो 
_ विधि- मिट्टी के बत॑न में कुकुरौँधा जल में डाल पक खुब 
जायं तो काली मिर्च का चूर्ण कर कपड छाने कर मिलाकर बेर (करवेरी) बराबर 
गोली बना लें । 1 डि 


व्यवहार-सुषह शाम १-१ गोली पानी से । 
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रक्तार्श हर योग | ३ 
नींबू का रस १ चम्मच 
कच्चा दूध प्रावा पाव 


व्यवहार--दृध में!नींवू का रस मिलाकर दो या तीन बार पीना चाहिये । 
गुण--इससे खूनी बवासीर में आराम होता है । 


दसरा योग ह र 
नींबू का टुकड़ा . १ (प्राघा) ; 
कत्या बारीक पीसा ३ माशा 
अर्श हर योग 
रसात १॥ माशा 
प्रनार की छाल ३. ,, 
गुड़ ६ 


विधि-सबको पीस कर वेर (झरवेर) बराबर गोली बना ले” । 


व्यूवहार--१-१ गोली सुबह शाम पानी से खायें । 
गुण--इससे वादी बवासीर प्रच्छा होता है । 


रक्तार्श हर योग. 
रोठे का छिलका (इच्छानुसार) 
विधि--छिल्का जलाकर भस्म कर ले' | 
व्यवहार १-माग्रा भस्म सुबह शाम शहद में मिलाकर खायें |. - 
: “ गुण--इसके सेवन से खूनी बवासीर में र का i जाता है. 
अर्श नाशक योग र ९3 
कुकुरोंषा पत्ता | १: मद्री ` ९ .. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
व्यवहार--नींबू पर कत्या डालकर घुसे' । [ | 
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| ` व्यवहार-सुवह शाम पत्तों को धोकर साफ करके खाना चाहिये # 
ड | गुण--इससे खूनी व बादी बवासीर नष्ट होती है । 
| नोट-मांस व बादी भोजन न खायें । 

| फुप्फुस रोगाधिकार (कास ज्वर योग) 

। आँवज्ञा, हरड, बहेड़ा (गुठली निकली) 

| बराबर माधा में 

| . पीपल (उसके वराबर) 

| 

| 


विधि--सबको कूट पीस कपड छान करले । 

व्यदहार-सुबह दोपहर शाम ३ माशा चूणँ शहद में मिलाकर खायें ॥ 

गुण- खाँसी बुलार निश्चय ठीक हो जाबगा । 
कुक्कुर खांसी नाशक योग 

फिटकरी (भूनी हुई) 

.शकर (दोनों बराबर) 
बिंधि--दोनों बारीक पीसकर रख लें। 
व्यबहार? माशा दवा शहद में मिलाकर सुबह दो 
गण--इसके सेवन से कुक्कुर खाँसी निश्चय ठीक हो जाती है । 


पहर शाम खायें ।: . 


FE NN 


काली खांसी नाशक योग 
केले का पत्ता (सूखा) 
विधि--पत्ते को जलाकर भस्म पीसकर रखें । 
व्यबहार २ माशा दबा ' शहद में मिलाकर सुब 
खांसी ठीक हो जाती है । 
“नोट--यह भनुंभूत योग है। 
श्वांस (दमा) नाशक योग . “४ 
" ` झंलसी (भुनी हुई) २॥माशा क 
Ci ` ननि 
विधि--दोनों बारीक पीस कर सेबन करें | मह एक माता दवा है। 


ह शाम खाने से कालीः 
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व्यवहार--दवा २ तोला शहद में मिलाकर खाये' | सुबह शाम दो बार । 
गुण--इसके सेवन से श्वांस (दमा) ठीक होता है । 
डूसरा योग | 
तेजपात 
विधि--बारोक पीस कर, कपड़ छान कर लें । ठ | 
व्यवहार--३ माशा दवा प्राधा पाव बकरी के गरम दूध के साथ शहद में | 
be खाये और दूध को ऊपर से पीए। दवा सुबह दोपहर शाम खानी | 
ञ्चा ॥ | 
गृण--इसके सेवन से श्‍वांस (दमा) १५ दिन में ही ठीक हो जाता है | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
} 


कास हर योग 
मुलहठी १ तोला 
गुड (पुराना) २1 ,; 


| 
। 
काली मिर्च १ ,, | 
| 


विधि--दोनों को थोड़ा भून कूट पीस कपड़ छान करें | गुड़ में मिला मटर 
बराबर गोली बना लें । | | 


| 
व्यवहार--दो गोली पानी के साथ तीन चार बार खाये' । | 
गुण-इससे हर प्रकार की खाँसी निश्चय ठीक हो जाती है । | 
'कासनाशक योग | 
। 


साबूत मीठा अनार' १ नग 
छोटी हरड़ १। तोला 


विधि-प्रनार के ऊपर का भाग चाकू से गोल अटु्नी के भ्राकार में काटक 
अद्धर के कुछ दाने निकाल दवा के साथ (क पीस लें भोर उसी अनार में फिर 
भर दे रौर उपर कटा भाग रक्षकर मुह बन्द कर दे प्रोर कपड़ मिट्टी 2 
'कंडो की धांच में बीच में रखकर पका ले' डा होने पर मिट्टी हटा भ्रन्दर की 
'मत्म निकाल ले किक अ व्यक उणी 
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व्यवहार? से ३:माशा दवा शहद या गरम पानी से सुबह शाम 
खायें । 
गुण--इसके सेवन से हर प्रकार की सुखी या गीली खांसी बहुत जल्द ठीक 
हो जाती है । 
नोट--यह दवा अनेकों वार परीक्षित है । 
शवांस (दमा) नाशक योग 
मदार का फूल व धतूरे के बीज ६-६ माशा 
सेबा नमक व काली मिर्च ४-४ माशा 
श्रदरख का रस 
विधि-श्रदरख के रस में सब दवा का कपड छान चुणं खरल में डालकर 
खूब घोटे ग्रौर चने बराबर गोली बना लें । 
व्यवहार--कुछ दिन तक सुबह शाम १-१ गोली जल के साथ खाये । 
गण--इम दवा के सेवन से श्वांस (दमा) रोग निश्चय ठीक हो जाता है । 
नोट--धंतूरे के बीज गौमृत्र में डालकर शुद्ध कर लेना चाहिये तीत दिन 
तक ताजा गौभूत्र डालें और वासो निकल दिमा करे फिर सुखा कर दवा में 
प्रयोग करें । 


ह्लाब्ब्य्यर्ोगार ध्यिवकार 
हृदय शुल हर योग 
3 } बराबर 
पिपरामूल 


विधि--दोनों को बारीक पीसकर कपड़ छान कर ले । 
व्यवहार--६ माशा गाय के घी में ३ माशा दवा मिलाकर खायें । 
गण-इसके सेवन से हृदय का ददं अच्छा होता है। दो बार खाना 


चाहिये । 
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दै || 
हुदयक्तिश कारी योग Fe | 
मूग | म 
शुद्ध घी । 
विधि-मू'ग पीसकर घी में भून मिश्री मिला लेवे' । | 
व्यवहार--सुवह शाम खाकर थोड़ा जल या गाय का दूध पीये' । | 

गुंण--इसके सेवन से हृदय को शक्त मिलती है। 

क्षय (टी०बो०) नाशक योग 


नाग केशर ६ माशा 
#मल गट्टा के बीज की गूदी ६ ,, 
दश्री he २ तोला 


| 

| 

| 
!वाध-दोनों दवा पीस कर कपड़ छान कर मिश्री सहित पीस मिला लेवें । | 

यह दवा चार खुराक हू । | 
व्यवहार सुबह्‌ १ खुराक दवा खाकर बकरी का गुनगुना दूध पीयें । | 
गुण-इसे उछ दिन तक खाने से क्षय (टी० वी०) रोग कुछ ही टिन में | 
अच्छा हो जाता है। र | 


दुसरा योग 
मिश्री ८ तला वंशलोचन ४ तोला 
पीषल २ तोला दाल चीनी a 
इलायची छोडी १ द 
१ 


विधि-- सबको कूट पीस कपड़ छान कर ले | 
व्यवहार--३ माशा दवा सुबह शाम दोपहर शहद में मिलाकर खायें । 


ग़ुण--इस दवा के सेवत से कास शवां 
स ज्वर व क्षय रोग 
होता है । रोग निश्चय ठोक 


. हृदशूल हर योग र 
भटकटैया की जड़ _ 
जलता | - परा 
अ श्राव सेर 
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विधि--दोनों दवा कुचलकर पान! में उबाले चौथाई रहने पर छात लें । 
व्यवहार--इससे कुछ दिन सुबह शाम पीयें । 
गुण--इससे छाती का दर्द निश्चय ठोक होता है । 


हृदय शुल हर लेप 


एलाश बीज १ तोला 
पोस्ता दाना १.३; 
चमेली तेल २ 


विधि--दोनों को पीसकर पानी में भीगों दे और कुछ देर बार तेल मिला 
कर रखें । । ) 
व्यवहार--वो तीन वार इसे छाती पर मले । 
गुण--इसके सेवन सै छाती का दर्द ठीक हो जाता है । 


जीरकाद्यव लेह 
सफेद जीरा, दाल चोनो, 
अफीम, काश्मीरी केशर, 
बबूल मोड, शःद 
शहद के अलावा सव बराबर मात्रा में । 
घिधि--श्रफीम के अलावा चारों दवा. कूटकर महीन कर कषड छान फर 
लें । फिर अफीम व शहद को खरल में घोटे फिर चूणं को डाल सबको अच्छी 


तरह घो८कर शीशो में रवखें । 
व्यवहार--इसे २ रत्ती सुबह शाम चाटनी चाहिये । 
गण--इसे कुछ दिन खाने से हृदय का दद व कमजोरी निश्चय ठीक 


होती है । 
म्त्रर्तिण्क व्योगाचिकार 


केश पतन नाशक योग 
नीबू का स्वरस 


व्यवहार--तींबू का रस बालों की जड़ो में मलना चाहिये ग्रौर कुछ देर 
बाद स्नान कर लें । 
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गण--इसके लगाने से बाल रेशम से मुलायम व झड़ना बन्द हो जाता है। 
आँवला तेल 
आँवला स्वरस 
तिल का तेल 
विधि-रस व तिल के तेल को कड़ाही में मरम होने पर डाल कर खूब 
झोटावें जब पानी का अंश जल जाय तब ठंडा होने पर रख लें । 
व्यवहार-इस तेल को गरम सिर में लगावें । 
गुण--इसके सेवन से बाल काले धने लम्बे होते है मस्तिष्क को ठंडा 
रखता है । 


| 

| 

| 

| 

| 

नित्य प्रयोग करने के लिये उत्तम तेल है । | 
केश स्वच्छक योग | 
| 

| 

| 

| 

| 


( २२) | 
| 
| 


सम भाग 


बिना गुठलो सूत्वा आँवला 
व्यवहार-ग्रावश्यकतागुसार आँवला रात को पानी में भीगो दे सुबह मल॑ 
कर बाल घोयें । 
गुण--व्यवहार से बाल घने लम्बे व रेशम से मुलायम होते है तथा बालों 
का गिरना, सफेद होना बन्द होता है । 
नोट--साबुन का प्रयोग सिर में न करें । 


केश वद्ध क योग 
नींबू स्वरस 
ग्रावशा (बिना गुठली का 
विधि--नींबू के रस में आँवला भीगो कर हींग पीस बालों की जड़ों में 
मलना चाहिये । 
गुण--इससे बाल का गिरना पकना रुकता है बाल खुब लम्बे होते हैं । 
गंजापन नाशक योग 
प्रांवला 
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रहार त्यांतला महीन पोस कर सर पर लेप करे ध्रोर एक घंटा बाद 
नहावे । 


गुण--इससे दिमाग ठंडा व बालों का उगना शुरू होता है | 
अर्द्ावभेदक हर योग 
काली मिर्च ११ दाना 


व्य्हार--मिचं को बारीक पीसकर सुबह सुर्योदय के पहले खाकर चीनी: 
का शबत पीना चाहिये । ` 


गुण--इससे आधा शिर का ददं बहुत जल्द अच्छा हो जाता है । 


'शिरःशुल नाशक योग 


पीपल 

सेबा नमक 
व्यवहार--दोनों को पानी में घीसकर ४-४ बूँद नाक में नास लेवे । 
गुण--इससे सिर की पीड़ा तुरन्त झच्छी होती है.। 


शिरःशूल हर योग 
मेंहदी के बीज ३ माशा 
व्यवहार--बीज महीन पीस कर शहद में मिलाकर सुबह शाम खाना 
चाहिये | 
गण--इसके सेबन से सर ददं ठीक होता है दिमाग को ताकत मिलती है ॥ 
नोट--इससे समलबाई के ददं में भी लाभ हो जाता है । 


उन्माद नाशक योग , 
माल कांगनी तेल 
व्यवहार--इसे २-२ बू द बतासे में डालकर सुबह शाम खाने से लाम 
होता है 
गण--इससे सेवन से उन्माद (पागल पन) रोग ठीक होता है नोंद खूब ती 


“है वायु का शमन होता है मस्तिष्क को बल मिलता है । 


नोट--तेल के बनाने में अधिक परेशानी होगी इससे इसे किसी वेशया 
बाजार से लेना ही अच्छा है। ' : 
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दूसरा योग. न | 
ब्राह्मी पत्ती १० तोला | 

पानी १7 10122 सेरः | 

गायका घी आवा पाव | 


विधि-पत्ती को पानी में रात भीगो दे सुबह उसे झाग पर गरम करे' जव 
थकते-पकते ग्रावा पाव पानी रह जाय उतार कर छान ले और घी कड़ाही 
गरम कर उसी में डाल खूब पक।वं पानी के जल जाने पर उतार ठ डा कर शी है 
में रकसें | | 

गण--इते ३ से ६ माशा मिश्री में मिला खाने से दिमाग को ताका 
'मिलती हे व पागल पन में विशेष लाभ होता है । नींद अच्छो आती 


न्ड़ब्त्र रोजा धि्रिव्फत्ट 


हल्दी १ गांठ 
नीबू स्वरस iis 
विधि--पात्र में नींबू का रस श्रौर हल्दी की गांठ डाल दे' ४० दिन तई 
, पड़ी रहने के बाद निकाल सुखा कर बारीक पीस. कपड़ छान कर शीशी 
रख ले । | 
व्यवहार--इसे सलाई से रोज आँख में लगाव | पि | 
| 
| 


| 

| 

। 

RF ४] | | 

जाला फूली नाशक योग | 
| 

| 


गुण--इसके लगाने से जाला फुली नष्ट हो जाता है। 
. अभिष्यन्द हर योग १ 
गुलाब जल एक छंटाक 
भूनी फिटकरी . , १ तोला: . 
विधि-फिटकरी पीस कर गुलाब जल में डाल दे खुब श्रच्छी तरह मिग 
/>छान कर-शीशो में रख ले; यक : १ | 
व्यवहार--२-२ बू द ध्रांख में डाले । 
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गण--इसके व्यवहार से लाली, द्द सूजन आदि ठोक हो आँख: स्वच्छ व 
निर्मल हो जाती है । 


लोट--फिटकरी पीसकर तावे को झाग पर रख थोड़ी डालते जागं और 
खील होने पर निक्रालते जाएं इसी तरह भून जाबगी । . 


द रतोंधी सिखारई 9 योग 
गे पीपल १ दाना 


| व्थवहार--पीपल को गोबर (गाय का) के रस में धीस कर आँख में लगाना 
| चाहिये । 


ह गुण--इसके लगाने से रतोंधी रोग ठीक, होता है। 
जलन साशक योग 
केशर २ रत्ती 
श 
व्यवहार--केशर को शहद में. साफ पत्थर के खरल.में महीन 'घोटकर 
आँख में लगाना चाहिये । 


| 
| 
। 
| 
| गण--इससे ग्रांख को जलन, खुश्की ठीक होती है। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मोतिया बिग्द नाशक योग 
निमंली 
शहद & 
व्यवहार--निर्मली शहद में घोस कर सुबह शाम आंख में लगाना चाहिये । 
_ गण--इसके लगाने से कुछ दिन में मोतिया विन्द ठीक हो जाता है । 


नोट--शहद असली होना चाहिये । 


ज्योति वद्ध क योग 
स्वरोट रनग , - छ छ 
हरड़ ३ तग 


काली मिर्च २ दाना 
विधि--प्रव्वरोट व हरड़ का आग में जला लेना. चाहिये भौर काली मिच 
के साथ खूब बारीक पीसकर रबखें। (४. : हि] 
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व्यवहार--इसे सुरमे की तरह सलाई से सुबह शाम प्रांल में लगावें । 
गण--इसके व्यवहार से आरांखो की रोशनी बढ़ती है । 


छा? आया 


रतोंधी नाशक योग | 
प्याज का रस २ बूंद | 
अदरख का रस २ वूद | 


व्यवहार--दोनों रस मिला कर आंख में डालना चाहिये । 
, गण--उसके व्यवहार से रतौंवी रोग ठीक हो ज.ता है । 

नोट--प्वाज व अदरख साफ खरल या पत्थर पर पीसना चाहिये और सा 
कपड़े से उसका रस निचोड़ना चाहिये । 
नेत्र लाली नाशक योग 

हल्दी १ गांठ 

व्यवहार-हल्दी को पानी में धीसकर लगावें । 

गुण-इसके व्यवहार से आंख की लाली ठीक होती है। 

नोट--साफ पत्थर पर पीस कर लगाना चाहिये । द्र 


(1 ०. re मा 


ब्क््ठ नजर जन रोजा खिन्छाार | 
| 
| 


मु हासा नाशक योग 
नींबू १ नग 
ओज नोसादर ४ माशा | 
व्यवहार--नींबू के दो भाग कर नौसादर पीस कर लगा कर रगड 
मिलावे' भ्रौर चेहरे पर मले १५ मिनट बाद मुह धोकर जरा सी 
लगा ले । 
गुण--इसके व्यवहार से एक सप्ताह में ही मु'हासे नष्ट हो जाते हैं । 
कठ माला नाशक योग 


1 151७ झांबला, हरड, बहेडा गुठली निकला 
बराबर मात्रा में बना चुणं 
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k व्यवहार-इस चूणं को १ तोला दिन में तीन बार खायें, सेवन पानी 
करें | 


| स 
| गुण--इसस कठ माला निश्चय भ्रच्छा होता है । 
| नोट--भोजन में सिफं मू'ग की खिचड़ी ही खायें प्रौर कुछ न खांब । 
हे फोन नाशक योग 
|| 
| 


झांवला 
ह्स्ड समान भाग 
बहेड़ा 
विधि--तीनों चीजें गुठली निकाल बराबर मात्रा में ले कूट कर मोटा दर- 
द्रा कर लें । 
| व्यवहार--२॥ तोला चुणं रात को एक पाव पानी में भीगो दे सुबह कों 
उबाल कर काढ़ा करे भ्राधा रह जाने पर उतार ठंडा होने पर कुल्ला करे । 
गुण--इससे मुखपाक ठीक हो जामगा | 


दुसरा योग: 
मिश्री ३ माशा 
कपुर १॥ ,, 
विधि--मिश्री कपुर बारीक पीस लें । 


व्यवहार--थोडा-थोड्रा कई बार मुह में डालकर चूसते रहें । 
गुण--इससे मुह तथा जीभ के छाले' ठीक ,हो जाते हैं । 
८ योग से कुल्ला भी करे” तो बहुत जल्द लाभ होगा । 
रा योग 

चौकिया सुहागा 
वधि--सुहागा पीसकर ताबे पर भून फर लावा खिला बैवे प्रोर बारीक 
कर शीशी में रख लें । 
व्यवहार-दो रत्ती शहद में मिलाकर मु हु में लगायें । 
गण-इससे मुखपाक ठीक हो नायगा। 
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गोट-ग्रह दवा बच्चों के लिये विशेष अच्छी है इसके मसूढ़ों पर भी ला 
से दांत बिना तकलीफ श्रासानी से निकल श्राते हैं मुंह के छाले खांसी आदि| 
ठक हो जाती है। } | 
पायरिया नाशक योग ।: 
हल्दी पीसी हुई (बारीक) | 
व्यवहार--दांतों में लगाते समय थोड़ी हल्दी में थोड़ा क्डुवा तेल मित्र 
भ्रोर खूब मलना चाहिये । 
गुण-इसके कुछ दिन लगातार लगाने से दांतों से मवाद, खून आना 
हो पायरिया ठीक होता है । 
दसरा योग (दन्त मंजन) 
हल्दी, सेंघानमक, फिटकरी 
बराबर मात्रा में १ 
व्यवहार--तीनों को बारीक पीस केपड़ं छान कर ले' । 
गुण--इसके लागने से दांत का हिलना, पानी ज्ञगना खून सा मंवाद १ 
ठीक हो दांत साफ होते 
तीसरा योग (दन्त मन्जन) 
जामुन की छाल 
संघा नमक 
फिटकरी , ( 
विधि- जामुन की छाल एक हाँडी में भर कपड़ मिट्टी कर प्याले | 
बन्द कर दे शर कंडों के बोच रख जला दे ठंडी होने पर खोलकर क 
निकाल बारीक पीसे और दोनों चीजें भी पीसकर मिला लें । 
व्यवहार--दांत में नित्य मंजन करे” । 


गुण--इसके लगाने से दांतों की सभी बीमारी ठीक होती हुँ दात 
मजबूत होते हैं । ह 


अ तल्ला 0२ त्रा 
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(हासा नाशक योग 
द 7 चिरौंजी १ तोला 
| द्ध १ छटाक 


| व्यवहार--चिरोंजी को दूध में भीगो कर सिख पर बारीक पीस कर रात 
[मुह पर उबटन करले । 
। गुण--इससे मु हासे ठीक हो चेहरा साफ सुन्दर हो जाता है । 
नोट--मुह को रात में न घोये सुबह धोना चाहिये । 
शूल हर योग 
पापल, जं रा, सेंधा नमक 
| बराबर मात्रा में 
| व्यवहार--स इको बारीक पीसकर दांतों पर मलतः चाहिये । 
| गुण--इससे दांत ददं, दांत का हिलना, मसूढ़ों का बादी से फूलना नष्ट 


ब है । जल). 

वर भंग हर योग ु 
अदरख । एक गांठ 
हींग ४ रत्ती 


व्यवहार--भ्रदरख की गांठ में सलाई से छेद कर ले श्रौर हींग भर दे 
पर से कपड़ मिट्टी करके आग में पका ले' । फिर' निकालकर मिट्टी हटा नमक 
[गकर खाबें। 

गुण--इससे गला साफ हो भ्रावान खुल जाती है। 


.शोथ हर योग RF 
महुझ की गुठलौ को गूदी - ६ माशा 
व्यवहार--बारीक पीसकर गरम जल से खायें | 


--इससे गले की दर्द व सूजन ठीक हो णाती है । 
| नोट--ददं श्रधिक होने पर सरक्षों को पत्ती पानी में उबाल कर नमक 


चाय को तरह पीयें । दर्द ठीक हो जायगा । 


RS 
AC 
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मुंहासा नाशक योग 
गुलाव के फूल 
व्यवहार--पानी के साथ गुलाब के फूल पीसकर मंह में लगाकर रात सो! 
सुचह मुह घो डालें । | 
गुण--इससे मु हासा ठीक हो जाते है । 
व्यंग (झांई) नाशक योग * | 
संघ नमक - व्‌ 
व्यवहार-महीन पीस कर थोड़े पानी में थोड़ा सा नमक मिला कर 
पर लगा लें । 
गण--इससे चेहरे की झाई बन्ने दूर हो जाते हैं । 
नोट--इसे रात लगाकर सो जांय सुबह मुह को पानी से धोकर साफ 
लें । कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं । 


च्क्र्ण रप्रेगाचध्यिकाा-र 


कर्ण शुल हर योग 
नींबू का रस 
कौडी की भस्म 


व्यवहार--नोंबू का रस कान में डालकर भर दें और थोड़ी भस्म डाल 
.पकने लगेगा जब बन्द हो जाय तो गिरा दे' । 


. गुण--इससे कान का ददं व कान की मैल गन्दगी सब साफ हो जाती है 
नोट--दवा इस्तेमाल करके कान साफकर सुहाता गुनगुना कडू वा तेल 
में डाल लें। कौडी को भाग में जला दे जल जाने पर निकाल नोंबू के रस 
बुझा लें भ्रोर पोस कर भस्म रख ले । 
कर्ण स्राव हर योग 
.. गीम्रूत्र | 

द्रयवहार=गौ मूत्र साफ कपड़े से छान २-२ बूंद कान में. सुबह शाम 

और रूई खगा मुह बन्द कर दें । SET १ 
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` गुण--इससे कान का वहना व ददं ठोक होता है । 
नोट--गो मुत्र रोज ताजा ही प्रयोग करें । 
दुसरा योग 
रसोत 
व्यवहार--स्त्री के दूब में रसीत घीसकर शहद मिला कान में डाले । 
. गुण कान की फुन्सी व मवाद आना ठीक हो जायगा । 
कर्ण शूल इर योग 
सुदर्शन का पत्ता 
व्यवहार--पत्त को आग में गरम कर रस निचाड़ कान में डाले" । 
गुण--इससे कान का ददं तुरन्त ठीक होता है । 
दुसरा रोग 
श्रजवायन 
लहसुन 
कडवा तेल 


व्यवहार--तेल में दोनों को जल्ला कर तेल ठंडा होने पर सुहाता गुनगुना 
डालना चाहिये। 


गण--इसके प्रयोग से कान की फुन्सी व ददं ठीक हो जाता है । 
नोट--सभी योग अनुभूत हैं | तुरन्त लाभ करते हैं । 


व्न्व्वर्ास्िव्क्ार 


जल 

व्यवहार--नोंबू का रस जल में. डालकर दिन में कई बार पीना चाहिये । 
गुण--इसके सेवन से मियादी (टायफायड} मोती झाला बुलार के बाद 
स्वा रहती हैं भोर शरीर निविष हो जाला है । - [ 
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तोट-इस ज्वर के होने पर इसका प्रभाव मस्तिष्क तथा फेफड़ा व अत 
र उत है 
पर होता है । यह उपाय प्रभाव से सुरक्षा हठ है \ F 
1 
ज्वर नाशक योग 
नींबू १ नग 
नमक व काली मिर्च चुणा ग | 
नीं र डाल श्राग पर गर 
व्यवहार-नोंवू के एक टुकड़े पर उक्त चूर्ण डाल श्रा , 
चाहिये 1. 


गण--इसके सेवन से ज्वर धीरे-धीरे उतर जाता है । 
नोट--यह दवा कुनेन की भाँति भ्रसर करती है । परीक्षित है । 


सञ्चिपात हर योग 
ग्राबला, हरड, बहेड़ा का 
` गुठली निकला सम मात्रा में बना चुणं आाधा पाव 
सोठ १ तोला 
पानी प्राधा सेर 
' दिधि-ानी में उपरोक्त दबा रात भीगो कर सुबह झ्ाग पर पकार्वे चौ 
शेष रहने पर छान कर एक छटाक गरम घी मिला लें और पकावे जब(पानी 
प्रेश जल घी मात्र रह जाय तो उतार कर रख ले । 
व्यवहार--इसे एक-एक चम्मच तीन बार देने से (पि 
ज्वर ठीक हो जाता है व उसके उपद्रव भी शांत होते हैं । 


लाने से) सभिगबु 


प्रय 
ज्वर नाशक योग |स 
अदरख का रस ३ माशा 
"पान का रस दिड 
शहद ६) 


सबको मिलाकर सुबह शाम तीत बार पीना चाहिये । 
ग्रण--ईसके सेवन से ज्बर ठीक होता है। 
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नोट--पान देशो बगला होना चाहिये। 
दूसरा योग 
| फिटकरी 
विधि-फिटकरी पोस कर तावे पर योड़ा-थोड़ा डालकर खी 
प्रौर बारीक पीस कर रख लें । त कत 


ना त को क से ४ रत्ती तक दवा शहद में मिला सुबह दोपहर शाम खानी 


गुण-इसके सेवन से ज्वर ठीक हो जाता है । 


प्रतिश्याय ज्वर नाशक योग 


काली मिच ५ दाना 
तुलसी के पत्ते का रस 


व्यवहार-काली मिर्च पीसकर रस में मिला बतासा डाल पीना चाहिये । 

गुण-इससे जुकाम, बुख,र शीघ्र ठोक हो जाता है । 
मलेरिया नाशक योग 

पीपल पेड़ की दतून 

व्यवहार-इस दतून को धीरे-धीरे चबाते जांय ग्रौर उसका रस चुसते 
छाय | तीन दिन यही करें । 

रृण-तीन दिन व्यवहार करने से जाडा लगकर आने वाला मलेरिया 

बुलार ठीक हो जाता है । 


नोट-पीपल के पेड़ की दतून रोज ताजी ही प्रयोग करें । सूखी या बासी 
प्रयोग न करें । 


हसरा योग 
झांक (अकौवा) की जड .. १ तोला 
काली मित्त ६ माशा 
बकरी का दूध 


विधि--उक्त दवा बकरी के दुध में प्रीसकर चुना के बरावर गोली बना छाया 
भिंसूला लें । 


है CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


( ३४ ) > 
खाना चाहिये । 


सुबह शाम १-१ गोली गरम पानी से | 
So पारी से म्राने वाला 


गण-इससे जाड़ा लगकर आने वाला वुक्षार या 
निश्चय प्रच्छा होता है । | | 
कफ ज्वर नाशक योग इ 
मदार के पके पत्त | 
व्यवहार-पत्तों को कोयले की आग में जलाकर पीसकर भस्म बना ले । ४ 
रत्ती सुबह शाम खाये । 


गण-इसके प्रयोग से कफ ज्वर निश्चय ठीक होता है । 
शीत ज्वर नाशक योग ॥ र 
कुटको १ माशा 
-लवग . ६ दाना (नग) 
अजवायन २ माशा 
विधि-तीनों को कूट कपड़ छान कर तीन मात्रा बनावें । 
व्यवहार-तीन दिन सुबह एक खुराक दवा बुझे जल से खायें भ्रोर विना 


नमक की मूग को खिचड़ी खांय । 
गण-इसके सेवन से पारी से जाडा भ्रांकर आने वाला बुखार ठीक हो | ° 
है । यह भ्रच्छी प्रनुभुत दवा है । 
नोट-बुका जल बनाने की विधि-एक कटोरै जेल में (प्राधा पाव) दो मि चे 
के ठोकरे आग में गरम कर बुझा ले और कपड़े से छात कर पीयें । 


बाल रोगाधिकार 
नेत्री का काजल ; 
विधि-रेंडी या कडुवे तेल का दिया जला उस पर मिट्टी का प्याला ढक 
काजल पारें काजल पर जाने के अन्तिम समय २ भाने भर कपूर बत्ती के 
रख7र पार लें भौर प्यालो का काजल निकाल गाय के घी में सानकर साफ 


में रख लें।. . 
गण-इस काजल को नित्य ग्रां में लगाने से बच्चों कौ. भांश नि 


तीहै। 
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मुखपाक नाशक योग 
चौकिया सुहागा ' 

विधि--सुहागा पीस गरम तावे पर थोड़ा-योड़ा डाल खील कर बारीक 
पीस रख लें । 

व्यवहार-२ से ४ रत्ती दवा शहद में मिला कर मु'ह व जवान और मसूढधों 
पर अच्छी प्रकार लगाना चाहिये | 

गुण-इसके व्यवहार से बच्चों का मु हा,. दांत निकलने का कष्ट, खांसी, 
बुलार ठीक होता है व हड्डी बढ़ाने के लिये पर्याप्त कैल्शियम को प्राप्ति. 
होती है । Rs 
बुखार खाँसी नाशक योग 

पीपल, काकडा मिगी, नागर मोथा, 
अतौस--बराबर मात्रा में । 

विधि-प्तबको कूट पोस कपड़.छान कर रख ले । 

व्यवहार--२ से ४ रत्ती चुणं मधु या मां के दुव में मिला कर देना' 
चाहिये । 
| गण--इसके सेवन से बच्चों का बुलार, खांसी, दस्त, मरोड़, पेट दर्द; 
पतली चलना आदि सभी बिमारी ठीक होती हैं । बच्चों की सर्वोत्तम दका है । 
चेचक सुरक्षा योग , लल 

उपाय-बच्चे के पैदा होने पर उसी दिन लाल रंग घोल कर पैर के Ms 


में लगा देवें । 
गण-इसके लगाने से बच्चे को उम्र भर चेचक नहीं होती | र 


सुखा रोग निवारक योग : 
मूली की पत्ती काःस्वरस; 


व्यवहार मूली की पत्ती सिल पर पीस उसका रस कपड़े से निचोड कर 
एक चम्मच प्राग पर गरम कर बच्चे को सुबह शाम पिलाय ॥ 


०६९०५३७ 


१ 
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गण-इसे पिलाने से कुछ दिन में बच्चों का सूखा रोग ठीक ह जाता 
"बच्चा स्वस्थ हो जाता है । 
'प॒सली चलने का योग - 
रेडी का तेल 


व्यवहार-बच्चे की पसली चलने पर तेल को पेट पर लगाकर मलः 
चाहिये । 


“ गुण-इसके लगाने से पसली चलना ठीक होता है । 
"वमन (उल्टी) नाशक योग 
भ्रनार का रस एक चम्मच 
व्यवहार-उल्टी होने पर एक (चम्मच रस बच्चे को पिला दें। दो 
"बार दे। 
गण--इसके सेवन से बच्चों की उल्टी (वमन) बन्द हो नाती है । 
, नोट-बच्चे को दूध पिलाना रोक देना चाहिये । 
१६६ अरूचि निवारक योग 
ग्रांबला 
FS हर 
विधि-दोनों का कपड़ छान चूणां कर ले' । 
व्यवहार-शहृद में मिलाकर ऊंगली से जबान पर दो तीन्‌ बार लगावें 
`. गृण-इस प्रयोग से बच्चा तुरन्त दुध पीने जगता है । 


|] समभाग 


नोट-यह दवा परीक्षा है।. 
'द्वेचक निवारक योग | 
करैले की पत्ती का रस १ तोला 
हल्दी चुणं १ माशा 


व्यवहार-सुबह शाम इस दवा का पिला देने से चेचक में लाभ होता है! 
“गण=इस दवा से चेचक के उपद्रव नहीं होते. 


नोट-शुद्धता व सफाई का पुरा घ्यात रके । 
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दुसरा योग 


असली रुद्राक्ष ५ १ नग 
व्यवहार--रुद्राछ का पत्थर पर पानी में घीसता चाहिये ३ माशा हो जाने 
पर पिलावें । 
गुण--इसके सेवन से चेचक के दाने नहीं निकलते या कम निकलते हैं. । 
नोट--इसे देने से चेचक में कोई उपद्रव भी नहीं होता । 


तीसरा योग 
केशर श्रसली १ रत्ती 
मुनक्का २ नग 


व्यवहार--इस्रे पीस कर दो तीन दिन पिला देने से वेचक के दाने! जल्दा 
अच्छे हो जाते हैं व कम निकलते हैं । 
` गुग--इसके प्रभाव से कोई उपद्रव नहीं होता । 


वाजला र 9 
वात हर योग 
शु० रेडी का तेल १ तीला 
गरम दुद गक पाव 
गाय का धरी १ वीना 


` व्यवहार--सबको गरम दूध में टिकट धीना चाद्रि । 
गग--इसमे वात गूल (कटी दर्द ही) ढकि द्रीता है । 
दुसरा योग 
राला, दरड, बढी 
बराबर आम (विना गुटी) ' RF त 
ब्यवहार--वीर्ती को मीठा कूकर दुक पर्व वानी में दाद भीगी का दुबई 
| ग्राग दर गरम कर काठ बनाम चीधाई रहेंगे वर कनि कर डद एक च म 
| मूत्र मिला ले और पी! 17215 res 
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गुण--इसके पीने से वात शूल किसी स्थान की पीड़ा ददं बुरन् हो 

: जातीःहै। | छ 

नोट-कुछ'दिन तक पीना चाहिये | 
थक्षाघात (लकवा). हर योग 


लहसुन ५ दाना (जवा) 
शहद ः १ तोला 


व्यवहार--लहसुन सिल पर महीन पीस मधु में मिलाकर चाटना चाहिये । 
'गुण--इसश्ले लकवा जल्द अच्छा हो जाता है । र 


दूसरा योग 
१ कबास की जड़ ६ माशा 
शहद द 


अदा को पानी में पीसकर शहद में मिला सुबह शाम खाना 


गुण--इसके सेवन से लकवा रोग जल्द भ्रच्छा हो जाता है! 


नोट- कुछ दिन तक दवा खानी चाहिये । 
सन्धि वात नाशक योग 
दई ३ माशा 
लहसुन ५ जवा 
सहा रपानी में पीस. कर जोड़ों पर लगावे । सार 
अं एके ह मात्रा आवश्यकतानु 


ग्रुण--इसके लगाने से जोड़ों का दर्द जल्द ही ठीक हो जाबा है । 
रडा शायक योग 


नवय १ तोला 
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गुण ==सात दिन में ही पीड़ा शान्त हो जाती है । 
पुत्र रोगाधिकार (मृन्नावरोघु निवारक योग) 


नीवू का रस १ तोला 
चीनी आधा षाव 
द्व ` एक पाव 


` पानी इच्छानुसार ' 
व्यवहार--सबको मिलाकर (पानी इच्छानुसार) भर पेट पीना चाहिये । 
गुण--इसके सेवन से पेशाब खुब कर होता हैं व जलन दाह भी श्रच्छा हो 
जाता है । 


मधुमेह नाशक योग 
ग्रांवला स्वरस १ चम्मच 
जामुन की गत्ती का स्वरस RS 
वेल की पत्ती १ ., 


व्यवहार--तीनों को मिलाकर सुबह शाम पीना डितिकर है । 
गुण--कुछ दित पीने से पेशाब में चीनी आना बम्द हो जाता है । यह एक 
खुराक. है । 
उपदंश (सुजाक) हर योग 
आंवला, हरड, बहेड़ा, (बिना गुठली) 
बराबर मात्रा में । 
विधि--इसको कूट कपड़ छान चूर्ण कर, कही में डास कर अनचे- 
भूनते लला ले । > 
दयवहार-इसे शहद में मिलाकर मुत्रेन्द्रिय पर हव क्रें । 
गुणःनइसे लगाने से घाव ब जलन अच्छा होता हे! 


त्र रक्त निरोधक योग 
सुखा भ्रांवला १ तोला 
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व्यवहार--दोनों को मोटा, (जब कूट) पौस. कर खत की एक पाव पानी 
भीगो दे सुबह पानी छान कर पीमें । 
गुण-पेशाब में खून का श्राना बन्द हो छाता हे । 
स्वप्नदोषारियोग 
आंवला स्वरस आधी छटाके 
मिश्री 31 11 
व्यवहार-दोतों को मिलाकर सुबह शाम षीयें | 
गुण--इसके सेवन से स्वप्न दोष या घाबु का मिरना ठीक होता है । 
प्रमेह नाशक योग 
ग्रांवला चुरा 
शहद . 
व्यवहार--ग्रांवले को पीस कर कपड़ छान घुण बनाकर ६ माशा सुबह 
शाम शहद में खाना चाहिये । 
गुण--इसके सेवन से धातु का गिरना बन्द होकर शरीर में बल वीर्य की 
बृद्धि होती है । १ | 
नोट--धातु स्राव के रोगी को!पेशाब करने के इन्द्रिय को 
पावले #पेशाब करने के बांद जल सें इन्द्रिय को थी 
प्रमेह नाशक योग 
वसा, हरड़, बहेड़ा (बिना गुठली) 
' बराबर मात्रा में 
विधि--तीनों को कुट कपड छान चूर बना ले” | 
क मा दु शहद में मिलाकर खाना चाहिये । 
गु वन से धातु का पेशाब के साथ गिरना बन्द हो माहा हैं । 
. अश्मरी (पथरी) नाशक योग bi, 
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गै में ध्यवहार--जड़ को पानी के सात्र पीस कर छान कर पीना चाहिये । 
गुण--ईसके सेवन से पथरी गलकर धीरे-धीरे पेशाब में निकल जांही है ॥ 
प्रनुमूत है | टं 
दुसरा योग (स्वप्न दोषहर) TI 
बवूल का पंचाग (जड़, छाल, फूल, फन, पत्तो) 
सम भाग 
ट विधि--सबको कूट कपड़ छान कर बरावर देशी शकर या मिश्री मिलाकर; 
। 
व्यवहार--सुवह शाब ६ माशा षाती के साथ खाबें । 
गुण--इसके सेवन से धातु गिरना, स्पप्न दोष होना, ज्रादि टीक होता है । 
नोट--पचाग न मिलने पर केवल बबूल की पत्ती को लेना चाहिये । 


धातु पौष्टिक योग 
शहद १ पाव 
प्यान का रस गावा पाव 
विधि-दोनों को एक. शीशी में डाल तीन दिन धूप में रख दे । 
व्यवहार--सुबह शाम १-१ चम्मच पीने से धातु की कमी या पतला पंन 
ठोक हा बल वी की बृद्धि होती है । | 
भधु मेह नाशक योग 
जामुन की गुठली का चूण 
व्यवहार--६ माशा चरणा सुबह शाम जल के साथ खायें । 
गुण--इसके सेबन से पेशाब में चीनी जाना अच्छा होता है । 


हसरा योग 
नीम का तेल. 
- व्यवहार--दो बूंद तेल एक बतासे में डाल सुबह शाम खाना चाहिये । 
4 शे गुण--इसके सेवत से पेशाबं में चीनी जाता था चीनी का बनना बन्द 
| | हाता है । 
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__ नोंट-_इस रोग में जामुन का सिरका १ तोला सुबह शाम पीने से थोड़ा 
“पानी मिला पीना चाहिये लाभ होता है । फसल के समय अ्रवश्य बनाकर घळ में 


“रखना चाहिये । इससे पेट दर्द भी ठोक होता है । | 
| ¢ 
:मुत्रावरोघ निवारक योग | 
मक्के के भुट्ट के बाल २ तोला 
पानी एक पाव | 


विधि-भुूट्रे के बाल पानी में उबाले एक छटाक रहने पर छान ले'। 
व्यवहार-ठंडा होने पर पीना चाहिये । यह एक मात्रा है । 
गुण--इससे बन्द पेशाब खुलकर भ्राने लगता है । 

'दुसरा योग 


कलमौ शोरा 
पडोर्‌ तालाब की मिट्टी 


व्यवहार-पानी में पीस कर पेड़ पर नाभि के नीचे लगाते डे पेशाब खुल 
कर प्राने लगता है | 
'तोसरा योग |. 
चूहे की लेंडी 
व्यवहार--पानी में बारीक पीसकर पैडू पर (नाभि के लीचे) लगाने से 
पेशाब खुलकर श्रा लगता है । 


नोट-सभी योग' अनुभूत हैं । 
अश्मरी शुल नाशक योग 
रेडी की (बीज) गुदी 


व्यवहार-कड़ाही में लाल-लाल भून ले भौर सुबह शाम १-१ बीज कच्चे 
दूध के साथ खामें । 


गुण--इससे पथरी का दद बा गुर्दे का ददं निश्चय प्रच्छा हो जाता है । 


उप॑दंश (सुजाक) नाशक योग 
चन्दन तेल ५ बूंद 
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T व्यवहार--पानी में डालकर बीने से जलन व पीड़ा पेशा का एकमा ठीक 


घ | हो जाता है । 
| मुद्राधिक्य नाशक योग 
| काला तिल ४ तोला 
| अजवायन [हाफ RP 
गुड़ प 


विधि--सबको पीस कर मिला लेवें । 

व्यवहार--६ माशा दवा सुबह शाम खावें । 

गुण--इसके सेवन से बुढ़ा पे की भी बढ़ी पेशाब काम हो जात्ती है । 

नोट--इसी दवा को ३ माशा खाने से विस्तर पर पेशाब करना ठीक हो 
जाता है । यह इसका दुसरा प्रयोग हैं । i 


'उपदंश (सुजाक) नाशक योग 


ताल मखाना - १ पाव 
गेहूँ आधा सेर 
चीनी आधा सेर 


व्यवहार--११ सेर पानी में सब दवा. मजबूत मिट्टी के घडे में डाल मुह 
कपड़े से ढंक दे और रोजः भ्राधा पाव पानी छान कर पीयें । 
गुण--इसके सेवन से सुजाक अच्छा हो जाता है । 


“दूसरा योग 
भूनी फिटकरी १ माशा 
मिश्री न १ 11) 
पानी ग्राधा पाव 


व्यवहार-पानी दवा घोलकर ५ दिन सुबह शाम पीना चाहिये! 
गुण-इससे सुजाक भ्रच्छा हो जाता है। 
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तीसरा योग 
पलाश गोंद १ पाव 
पुराना गुड़ आधा पाव 


(दस साल पुराना) 

व्यवहार-इसे पीसकर सात गोली बना ले' और पहली गोली देवता के 
नाम फेंक दें शेष ६ गोली एक-एक करके रोजाना बासी पानी प्राधा पाव के साथ 
खायें । 

गुण-इससे सुजाक ठीक हो जायगा । 

नोट-दवा प्रयोग के पुवं एक पाव दुध एक पाव शकर ४ सेर पानी में घोल 
दिन अर पीयें और भोजन न करें । इस प्रकार मूत्र विरेचन द्वारा शुद्धि कर लेने 
से जल्दी लाभ होता है । विरेचन के बाद शाम को मूंग की खिचड़ी खानी चाहिये । 
तब दुसरे दिन ऊपर वाली दवा का प्रयोग करना लाभकारी अधिक होगा.। 


/ पसी रोगाःशिष्फार 
प्रदर नाशक योग 
पीपल पेइ के पके फल 
मिश्री--बराबर भाग दोनों 


व्यवहार-दोनों मिलाकर सुबह शाम खा पानी पीयें । 
गुण-इसके सेवन से स्त्रियों का प्रदर व प्रसूत रोग ठीक होता है । 
गर्भ निरोधक योग 
कच्ची हल्दी का रस १ तोला 
व्यवहार-चोये ब पांचवें दिन पीने से १ माह तक गर्भ घारण होने का भग 
नहों रहता । 


नोट-ऋच्ची हल्दी न मिलने पर सूखी हल्दी ६ माशा पीस कर जल के 
साथ खायें । क के 


~ 
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मरा बच्चा निकालते का योग 
| बथुबा के नीज २ तोला 
| व्यवहार-श्राधा पाव पानी में बीज उबाल कर पोने से मरा बच्चा बाहर 
| निकलता है । 
| दूध बढ़ा के लिए योग 
| इससे वच्चा “ता 
| व्यत्तहिना होने पर योगी पपीते को सब्जी बदाकर क्षावें । 
गुण-इसके ९२ जड़ “इता हु । 
१ 


रजःप्रवर्तक योग -जर (पानी में)... 
मबीठ > निवमित भए 


व्यवहार-इसका चूण कर कपड छान ५८ और ३ से ६ माशा तक 


पानी के साथ सुबह १५ दिन खावें । 
गुण-इससे रुका हुआ महीना होने लगता है! 


दुसरा योग 
लोध 
व्यवहार-कुटकर कपड़ छान कर १ तोला सुबह गाय के दूध के साथ 
खांय | कप 
. गुणऱ्सूहीना खुलकर प्राने लगेगा । 


a हफ्ते खानी चाहिये । 
नोदू शाम सी एक दै 
रजःस्रा+.इससे मासि योग ु 
| त २ तोला 
“फेद पार्ना, ५ 
शकर 17 
के/बीज . + › आधा सेर 


जल 
विधि-चड़ को पीसकर संभोगो दे' (मिट्टी के बतत में) सुबह उबाल 


कर काढ़ा बनावं एक छटाक.रहने पर छान कर चीनी मिला दे । 
व्यवहार-श्से सुबह पीने से धाराम होगा। 
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गुण- महिने का अधिक रक्त स्राव रुक जाता है। 
नोट-जिस पेड़ में कन्द'नहीं होता उसमें जड़ ही जड़ होती है । उसी को 
प्रयोग में लेवे । 


दुसरा योग 
चौलाई के बीज ४ माशा गा, 
. काली मिर्च १४ ,, .:. आधा पाः 
चावल र ३ तोला 1 
विधि-चावल आधा पाक पानी में भीमो गी “ “ दान ले' | 


फिर बीज व काली मिर्च पीसकर मिला च एक पाव शक "रे । 
गुण-इसके पीने से अविक र, इस प्रकार म" हैं । 
नोट-इसे १५ दिन पीन < के बाट - 


योनि संकोचंक योग री १7" 
फिटकरी | 
२-२ तोला - ` हे | 


सुपारी न्क 
वेर्‌ की छाल 
जता एल १-१ तोला | 
विधि-सबको कूटकर चुणं बना ले. | . 
व्यवहार-२ रत्ती चरुणा योनि में डालना चांहिये भ्रौर दो ८" भनट बाद 
घो डाले नहीं तो नुकसान होगा । TPP 
गुण-इससे वृद्ध स्त्रो की योनि भी तरुणी के समाट 7 | 
नोट-अधिक देर न धोने से भ्रधिक जल सुख रु अकर है। 
दुसरा योग र ९ तक गम का 
52.६ ४ साणू फल १ट --- ८ 
शहद थरि 


विधि-माजुफ कुट पीसकर शहद में मिलाले. | 


डत 0 1 पीड: 
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व्यवहार-इसे योनि के अन्दर लेप करें भोर कुछ देर बाद धो डाले । 
गुण-इससे ढीली योनि कस जाती है । 


स्वस्थ सुन्दर बच्चे के लिए योग 
संतरा २ नगः 
व्यवहार-भ्ाठवें महिने तक रोजाना दो संतरे खाना चाहिये ।, 
शुण-इससे बच्चा स्वस्थ व सुन्दर होता है। 


| 
| 
| कई बार महिना होने पर योग 
चौराई की जड़ १ तोला 
व्यवहार-सून महीन पीस कर (पानी में) छान कर सुबह पीयें 1 
शण-वार-बार महिना होना बन्द हो निमित महीना होने लगेगा। 


गर्भ पात अवरोधक योग 
गूलर के फल 
व्यवहार-वासी मुह गूलर खाने से गर्भ पात होने का भय नहीं होता । 


नोट-गर्भे पात बन्द हो घाता है । 


मासिक स्राव सुधारक योग 
असंगघ 
व्यवहार-रटकर कपड़ छान कर ले ग्रौर बराबर शकर मिलाकर १-१. 


तोला सुबह शाम लाकर पानी पीये । 
इससे मासिक गड़बड़ी ठीक हो महीना नियम से होने लगता है। 


इबेत प्रदर (सफेद पानी) नाशक योग 

३५ 7 इमली केःबीज खु 
मिश्री 

व्यवहार-बीज को आग में. भूतःले और छिलक्म,को: निकाल सिभी मिलाः 


| २ तोला को मात्रा सुबह शाम खाकर गाय क दू पीरयें॥: >` 1०५ ४ 
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गुण-२१ दिन ख ने से सक्षेद पानी. श्राना बन्द होता है । 


गर्भ धारण योग्य बनने का योग 
काले धतूरे का फूल 
शहद | | 
व्यवहार-फूल पीसकर शहर में मिला महीना होने के बाद ३ माशा की' | 
“खुराक खाने से गर्भवती हो जाती है । | 
नोट-इसकी एक ही खुराक खानो चाहिये । 


04०० 


| 
अधिक रक्त स्राव में | 
बदूल' गोंद | 
गेरू | 
विधि-दोनों को बराबर मात्रा में ले महीन पीसकर रक्‍्खें । | 
व्यवहार--६-६ माशा सुबह शाम पानी के साथ खायें । | 
गुण-सात दिन के अन्दर प्रधिक रत्तत्राब बन्द होता है | | 
"रजःप्रवंतनीर्वात 
पीपल, पुराना गुड़, ०० | 
इन्द्रायण के बीज, जवाखार १-१ तोला 
गाय के दूध 
विधि-चारों दवा में गुड़ छोड़ कर तीनों को अलग-प्रलग कूट कपड़ छान 
“कर ले गरर पत्थर के लरल में सबको डाल घुटने लायक थोड़ा दूध मिला घोटें 
और गुड़ भी डाल दे नुगदी बन जाने पर ऊंगली के पोरू के बराबर बसी बना | 
ः्ले भ्रौर रख ले । 
ब्यवहार-मासिक समय के एक ससाह पुवे ६ दिन तक १-१ बत्ती रोज 
“योनि में रक्खें । 
गुण-६ दिन में ही बम्द महिना खुलकर होने लगता है । 
नोट-बत्ती हर समय रक्ली रहनी चाहिये । 
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व्ारन्जी नकर णारस्तरिनछार 
। रसायन योग 
आंवला 
चीनो 


विधि--ग्रांवले की गुठली विकाल कूच-कूचा लें । भौर मिट्टी या चीनी मिट्टी 
| था शीशे के बतंन में भरकर बराबर वजन में चीनी मिला बन्द कर धूप में रख 
| दें । एक सपाह घाद प्रयोग में लावें । | 

| व्यवहार? तोला सुबह शाम खाकर गाय का दूषया जल पीन 
| बाहिये । 


| गुण--इसके सेवन से स्वास्थ्य सुन्दर कान्तिवान हो जाता है बल बीमं की 


| आंवला स्वरस 

| विधि-सूसे भांवले का कपऴ छान चूणं कर लें (और पत्थर के लरल ने 
| डालकर ग्रांवला स्वरस डालकर घोटें रस सूखने पर फिर डालकर घोंटे इसी तरह 
१०० बार रस डालकर घोटना चाहिये भोर सूख जाने पर शीशी में मर कर 


रक्खं । र 
के दूच मा जल से खायें । 


व्यवहार--२-६ माशा तक गाय : 
गण--इसके सेवन से सातों धातुप्नों को वृद्धि हो उत्तम स्वास्थ्य व,बल वीष 


युक्त हो प्रायु की वृद्धि होती है । महं उत्तम रसाबन है । 
धातु वद्ध क योग 
झांवला | 
Lit i 
विधि--भांवला को चूण कर कपढ़ छान कर रस । 
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"व्यवहार ६ माशा चूणां शहद में मिलाकर सुबह शाम खायें । 
गुण--इसके सेवन से पर्याप्त बल वीर्म को वृद्धि होती है। 
:दूसरा योग (धातु पौष्टिक सोदक) 
भ्रसगंत्र नागौरी 
सोंड | सम भाग 
घी, चीनी 
विधि--दोनों दवा कूट कपड़ छान कर लें ग्रौर दवा के वरावर घी कड़ाही 
“मे डालकर चूण भूनें और घी से दुगनी चीनी डाल थोड़ा पानी डाल पाक बरें 
"गनी जल जाने पर उतार कर ठंडाकर १-१ तोला का लू, बना लेवें । 
'व्यवहार--१ नहू_ घुबह शाम गाय के दूध के साथ खायें । 
गुण-इसके व्यवहार से कमर व हाथ पैर का ददं व घातु की कमी ठीक 
व्ही पर्याप्त बल वीयं की वृद्धि होती है । 
नोट--यह दवा ख्रियो के लिये भी समान गुणकारी है। 


त्तोसरा योग 
र शहद १ पाव 
प्याज'का रस आधा पाव 


विधि-दोनों को शीशी में भरकर धूप में तीन दिन रबलें | 
व्यवहार--१ चम्मच मुबह शाम पीयें बल वीर्य की वृद्धि होगी । 


:इ(छय वृद्धि का लेप 
कडुवा (सूखे) ३ माशा 
सेंधा नमक १॥ , 
तिल तेल ६ ४ 


विधि--तीतों को पत्थर के खरल में घोंटकर उ कर ले). 


व्यवहार-से मुत्र सट्रिम पर नेप करें और 
ज्र > 33-3 र झाधा घटा द्ध 
-सघो. डालें । है क हक मि घटा बाद गाय के दृः 
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| 
| (५ 
| गण-इससे पुष्य का लिंग बढ़कर लम्बा मोटा हो जाता है । 
।क्वोर्य स्तम्भक योग 
| भ्रकरकरा, कवाब चीनी 
| जायफल, इशबन्द 
| अफीम, समान भाग 
| विधि-चारों दवा कूट कपड़ छान कर लें ग्रोर अफीम को पकाकर किमाम 
| कर लें और सब दवा के साथ घोट कर १॥ (डेढ़) माशा की गोली बना लें । 
। व्यवह/र्‌-इसे सम्भोग के समथ पान में रख १ गोली खायें । 
| गुण--जब तक खटाई न खाबंगे वीयंस्तम्भन होगा । 

नोट--दवा की मात्रा बल, उम्र का विचार कर देना ठीक होगा । 


| हसरा योग 
सुहागा, पारा, १ आने भर 
चिनिया कायफल १ आने भर 
शहद १ ताला 


विधि -सबको खरल में पीसकर महीन कर लें । 
व्यवहार--सम्भोग के समय इन्द्री पर लेप करें । 
गुण--इसे लगा सम्भोग करने से त्री शीघ्र स्खलित हो जायगो । 


प्रीसरा योग 
| कामफल १ माशा 
चुना २, 


विधि --दोनों कूट पीस कपड़ छान चूणां कर लें । 
व्यवहार--सहवास के समय पान के बीड़े में रख खाले । 
गुण--ज्ी शीघ्र स्खलित हो नामगी । 
तरथा नुस्खा (योग) 
कायफल चूणां ३ रती 
*ववहार- सहवास के समय इसे प्रपने जिग के भ्रम्न भाग में रश लें। 
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गुण-ज्रो शीघ्र स्खलित हो जाती है । 
नोट-यह सब प्रयोग विलासी पुइषों के किये है। स्वाभाविक सम्भोग में 
प्राकृतिक घ्रानन्द होता है । प्रतः बिचार कर हो इन योगों का प्रयोग करना 


( श्र | ) | 
| 
चाहिये । | 


वीर्य वद्ध क योग | 
नागौरी भ्रसगंध १ पाव | 
काला तिल १ पाव (बिना छिलका) 
खांड देशी आधा सेर 


बिधि--सबको कुटपीस कर मिलाकर खांड की चासनी में डाल कर मिला 
१-१ तोला के लडू बना कर रख लें । 

व्यवहार--१ सड, सुबह शाम गाय के दूध से खांय । 

गण--इसके खाने से दुबला मनुष्य मोटा हो जाता है व वीर्य की वृद्धि | 
होती है। 

नोट--यह दवा ४० दिन साथी चाहिये । 


दूसरा योग 
पीपल के पेड़ की छाल 
फल, कोमल पत्ती १-१ तोला | 
विधि- कुट कर भ्रथ कचरा कर ले' भ्रोर भाषा सेर गाय के दूध में भीगों क 
दे' झौर पकावें गाढ़ा होने पर छान लें ग्रौर २ तोला चीनी मिला लें । यह एक 


मात्रा है । 
व्यवहार--शहद १ तोला मिलाकर सुबह शाम पीये । 
गुण--इसके सेबन से मेथुन शक्ति बढ़ती है । 
नोट--इस दवा को चार महिना खानी चाहिये । 
तोसरा योग 
 प्याजकारस ` ९ माशा 
. प्रदर का रस Re 
शहद | ६ ,, 
बौ ३, 
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व्यवहार इसे २१ दिन पीने मदं भी मर्द बन जाता टे ' 


| 
| 
| ( ४३) 
| 
| चौथा योग 

| तरबूज के बीज की गुदी ६ माशा 
। मिश्री ल 

। व्यवहार--इसे पोसकर रोजाना खावें । 

| गण--इससे सम्भोग शक्ति खूब बढ़ती है । 

| 

| 


| पांचवा नुस्खा (योग) 


उड़द की घूलो दाल आधी छेटाक 
व्यवहार--दाल को पानौ में भीगो कर सिल पर महीन पीस १ तोला घी 
घ श्राधा तोला शहद मिला खावें । भर मिश्री मिला गुनगुना दुध पोरें । 


ग गण--इसके सेवन से पुरुष घोड़े के समान शक्तिशाली हो जाता है । 


धातु पतला होने पर योग : 
गूलर का दूध १५ वूद 
व्यवहार--इसे एक बतासे में भरकर सुबह खावें । 
गण--इसके से धातु गाढ़ी हो जाती है । 
नोट--यह दवा १ महीना खायें और संयम से रहें । 


शक्ति वद्ध क योग 
शहद 

प्यान का रस एक पाव - 

विधि--दोनों को मिलाकर शीशी में भर धूप में तीन दिन तक रक्खेँ। 


व्यवहार--१-१ चम्मच सुबह शाम पीये । | 
गुण--इसके सेवन से खाई हुई शक्ति पुनः प्राप्त हो बल वीर्म की वृद्धि 


ती है। A 
£ नोट--पूल पाठ में गरम करने को लिखा है जो मेरे विचार से ठीक नई 


आधा सर 


| बरमोंकि आाचार्यो के मत से शहद को भ्राग पर गरम करने का निषेध है । 
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( २४.) 
क्लीबता निवारक योग 
सनाब चुरा १ आना भर 
गाय का थी 


व्यवहार--सनाय चूणं गाय के घी में सुबह शाम खायें । 
गण--इसके सेवन से नपुन्सकता (नामर्दी) नष्ट हो जाती है । । 


छ्चुज्ट रोग छिब्कशपर 


| 
| 
सिध्म (सेंहुआ) नाशक योग . | 
नोंबू स्वरस १ तोलां | 
कडू वा तेल २॥ ,, | 
व्यवहार--दोनों को मिलाकर शरीर में लगाव | 
गुण--इस प्रयोग से सेंहुआ ठीक हो जाता है । 
नोट--प्रयोग के ग्रनुसार दवा की मात्रा घटाई बंढ़ाई जा संकती है। 


ददू नाशक योग 
नींबू का छिलका ३ 
कड़वा तेल 
व्यवहार--दाद को छिलके से रगड़ कर साफ करं तेलं लंगा देवे । 
गुण--इससे दाद श्रच्छा होता है । 


उत्कोथ (उकवत) नाशक योग 
ऊंट की लेडी 
गायका घी 
घ 


विधि-लेंड़ी को हांडी में बन्द कर कपड़ मिलै सें मुह बन्द कर दे' और 
कंडों के बीच रखकर जला दें ठंडा होने पर निकांल कर ग्रन्देर का कौयला पीस 
कर रख ले भर गाय के घी में मिला मलहम बताले। वा 
व्यवहार--इसे पीड़ित स्थान पर साफ कर मलहम लगावे । १ 
नोट--गाय के गोबर से मलकर साफ करना घच्छा है । 
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फुन्सो नाशक योग 
भंगरे की पत्ती का रस | 

व्यवहार--फुन्सियों पर रस को तीन चार बार लगावें । 

गुण--ब रसात में निकलने वाल्ली फुन्सी ठोक होती है 
| दुसरा योग 
| भटकटैया (पीले फून वाली) के दाने 
। व्यवहार--दोनों को वारीक पीप कर नारियल के तेल में मिला .९ 
| लगावें । 
| गग-बरसाती फुस्ती भ्रच्छी हो जाती है । 
| नोट-उक्त दानें बरसात होने के पहले संप्रह करें । 
| चासुर नाशक योग 

भटकटैमा (पीले फूल की) की जड़ 

व्यवहार-पानी के साथ पीसकर नासूर पर लगाकर बांधे । 
शण--नासूर कुछ दिन में ठोक हो जायगा । 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दूसरा योग 
| मनुष्य को बड़ी हड्डी 
| । तरुणास्थि) 

व्यवहार--हट्टौ को पीसकर कपड छान कर ले और गाय के धी में'मिलाए 
कर नासर पर लगावे । 

गण--नासूर ठीक हो जायगा । 

भोट- हड्डी हाथ या पैर की होना त्राहिये । 


घाव नाशक योग 
हल्दी की गांठ 
व्यवहार गांठ जलाकर महीत पीस ले प्रौर नारियल के तेल में मिलाकरर 


घाव पर लगाव | 
गण--इससे हर प्रकार के घाव अच्छे होते हैं । 
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(. २६ ) 
दूसरा योग 


प्याज का र तम्बाकू पत्ता, मोम 
व्यवहार्‌-तीन को गरी के तेल में पकाकर गाढ़ा मलहम बना ले और 
[घाव पर लगावे । 
गुण--इससे हर प्रकार का घाव अच्छा होता है । 


नोट-लगाते की दवा होने के कारण मात्रा नहीं दी है ज्यादा होने से भी | 
हा ही | सब वस्तुओं की आवश्यकतानुसार माधा निश्चय कर लेनी | 
घाव कृ/स नाशक योग 
तारपीन का तेल 
व्यवहार धाव में ४-५ वू'द तेल डाल देना चाहिये | 
गुण--इसके डालने से कीड़े मर जाते हैं । और इसी को कपड़े में भीगो कर 
क्षमाने से घाव भी ग्रच्छा हो जाता है । | 


लघु फुन्सी नाशक योग 
फिटकरी 
सौंफ का पानी 
व्यवहार-थोड़ी सौंफ पानी में भोगो कर उसका पानी निकाल फिटकरी | 
(मिला लगावे, फुन्सी भ्रच्छी होगी । न Ms | 
भगन्दर नाशक योग | 
तिल, नीम की छाल, महुग्ना | 
व्यवहार--तीनों बराबर मात्रा में ले पानौ में पीसकर लगाबें । | 
गुण-उ छ दिन लगाने से भगन्दर ठीक होता है । | 
इलो पद (हाथी पाँव) नाशक योग | 
हरं का चुर १ तोला 
गौ मूत्र 
व्यदहार-इसे खाकर गौ मूत्र पीने से ँ एक 
ना हा भू हायी शांब ठीक होता है । यह 
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| पाया (खुजली) नाशक योग 
बकरी की लेंड़ी १ छटाक 
सरसों तेल 


व्यवहार-लेंड़ी प्राग में जलाकर महीन पीसकर सरसों के तेल में मिला 


गावे । 


गण--इसके लगाने से खुजली ठीक होती है। 


दूसरा योग 
टी इलायची के दाने 
मद्रा 
व्यवहार--दाने महीन पीस मठ्ठ में मिलाकर लगाब । खुजली व दाद 


दोनों ठीक होता है । 


तीसरा योग 


नैनुबा गंधक १ तोला 


चूना १ छटाक 
विधि--ग्राथा सेर पानी कड़ाही में डाल गरम कर चूना उसी में डालदे 


बाद में गंवक भी पीसकर डाल दे और उतार कर छान कर रख लें | 
व्यवहार--भोडी दवा कडू,वे तेल में डालकर मिलाकार लगाना चाहिये । 


गण--इसके लगाने से खुजली अच्छी होती है । 
नोट--यह दवा अनेको बार परीक्षित है । 


चौथा योग 
मगरैला १ छटाक 
भैंस का दूध आधा पाव 
व्यवहार--मगरेला दुध में भीगो महीन पीस (तीसरे दिन) भौर उबठन 
कौ तरह लगावे । 


गण--इससे खुजली निश्चव ठीक होती है । 
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( ५८ ) 
पांचवा योग 
धतूरे के पत्ते का रस १ पाव 
गाम का दूध 7 


व्यबहार—दोनों को कड़ाही में डाल गरम करे आर उवल जाने षर उतार 
ले और ठंडा होने पर लगावे । 
गुण--इससे खुजली जल्द अच्छी होती है । 
छठा योग 
फोम ६ माशा ` 
तिल तेल १ छटाक 
व्यचहार-तेल कड़ाही में डाल गरम करें श्रौर अफीम डाल जला ले और 
उतार कर ठंडा होने पर लगावें । 
गुण--इसके लगाने से खुजली जल्द ठीक हो जायगी ! 
अपरस नाशक योग 
रेंड्री की गुदी | १ तोला 
गाय का दूध ध्राघी छटाक 
व्यवहार--गुदी दुष में पीसकर लगाव । 
ग्रण-छुछ दिन में ग्रउरस ठीक हो जायगा । 
अग्नि दग्ध नाशक योग 
इमली को छाल 
गाय का घी 
व्यवहार--छाल को जलाकर कोयला कर पीव ले' झौर गाय के घी में 
मिला लगाव | 
गुण-इसपे भ्राग का जला भ्रच्छा होता ह | 
दुसरा योग 
लोट--प्रालू पीस कर लगाने से भी लाभ हो जाता है । 
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पख लि रोग्राएचछ्िव्कछार 


भेद (मोटापा) नाशक योग 
| नोंबू का रस 
| पानी 
| व्यवहार--नींबू स्वरस पानी में डाल कर कुछ दिन तक सेवन करना 
| चाहिये । 
| गुण--इस प्रयोग से धीरे-धीरे मेद (मोटापा) कम हो कर शरीर हल्का हो 
| जाती है। 
।सर्बेदंश न्यायिक योग 
नींबू का रस 
व्यवह।र--सांप के काटे स्थान पर नींवू का रस लगावें यदि काला पड़ जाय 


| 
| 

| तो जानना चाहिये सांपने काटा है अन्यथा नहीं । 

| पित्त शामक योग (शीत पित्त) 

| - आंवला चूर्ण ६ माशा 
| गुड़ द्‌ 22 

।  व्यवहार-दोतों को मिलाकर सुबह शाम खाने से शीत पित्त (पत्ती) में 
। साम होता है । 

| गुण--यह पि -शामक है | 

| 
| 


आंवला स्वरस १ तोला 
व्यवहार--भोजन के बाद भांवले का रस पौने से अम्ल वित्त (खट्टी डकार) 


| जलन ठीक होती है । 


| केल्शियस की कसी का योग 
्रांवला स्वरत ` ` १ तोला 
चुने का स्वच्छ जल १ व. 
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व्यचहार-दोनों को मिन्नाकर सुबह शाम पीबें । 
गुण-इसके सेवन से शरीर में कैल्शियम की कभी दूर हो हड्डी मजबूत 
:होती है । 
“उत्तम जलपान योग 
पके आँबले आवश्यकतानुसार 
चीनी बराबर 
विधि--आंवलों को चुने के पानी से धोकर चीनी की चासनी में पका फर | 
रख लो । 
गण--नित्य २-४ ग्रांवले जलपान में खामें। यह उत्तम स्वास्थ्य वद्धक | 


जलपान है उससे प्रायु की वृद्धि होती है । | 


नोट--यह कम खचं में उत्तम जलपान की सुन्दर व्यवस्था है और उत्तम | 
श्रतिथि सत्कार भी होता है । | 
'पित्त शामक योग 


1 
करैला पत्ती स्वरस ,१ चम्मच | 
शहद १ तोला | 
| 

| 


व्यवहार--इसे पीने से पित्त के सभी उपद्रव जल्द ठीक हो जाते हैं । 


'नकसीर (नाक से खून गिरना) नाशक योग 
कपूर दो रत्ती 
लाल चन्दन ८ माशा 
व्यवहार-लाल चन्दन षीसकर उसी में कपूर मिला शकर डाल पीना 
चाहिये । तथा नस्य भी लेवें । 
गुण--इसके व्यवहार से नाक से खून गिरना तुरन्त बन्द हो जाता है । 


-उष्मा धात रक्षक योग 
झाम कच्चा 


संधा नमक, हींग, पुदीना पत्ती 
सब झाबरबकतातुसार्‌ 
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विधि--प्राम को भाग में भून कर जल से भोकर साफ कर किसो मिट्टी की 
साफ हाँडी में गूदा रस निकाल ले श्रौर उक्त मब चीजों को बारीक पीसकर' 
| मिला दे हींग को घी में भूनकर पूवं ही पात्र बासित (गन्धित) करले या बाइ 
में छोंका लगा दे' । 

गुण--इसके व्यवहार से लू सुरक्षा तथा लू का प्रभाव नष्ट होता है । 
नोट--गर्मी के दिन में यह उत्तम स्वास्थ्यकारी पेय है । इच्छा होने पर 


क इसे मीठा भी बना सकते है । 
| इसरा योग 

क | कच्चा प्याज 
| व्यवहार--भाजन के साथ कच्चा प्याज खाने से सुरक्षा होती है तथा तू 
| लग जाने पर प्याज का रस पिलाना व पीसकर शरीर पर मलना चाहिये । 


| गुण-इस प्रयोग से लु रक्षा होती है। 
| तीसरा योग 


| 

| चने का सूखा साग 
| 

| 


A 


ब्यबहार-लू लग जाने पर साग को पानी में भीगो कर (सिल पर पीसकरः 
| पीना चाहिये । 
। _गुण--इससे लू का प्रभाव बहुत जल्द दूर होता है । 
| . नोट -इसका संग्रह माध के महीने में कर ले भ्रन्यथा भ्रावशयकता होने पर 
¦ उपलब्ध न होगा । 


1 बेहोशो निवारक योग 
। मीठे भ्रनार का रस 
| व्यवहार--रस को निकाल मिश्री या चीनी को मिला पी । 
। गुण--इसके सेवन से वेहोशी तत्काल ठीक होती है। . 
| नोट-पडोर मिट्टी (तालाब की निकली) के ढेले पर नाक के पास अल डालने 


। से उसकी गंध से ही बेहोशी दूर हो जाती है । 


नोंद न आने का योग 
भांग की पत्ती 


| 
| 
| 
बकरी का दूध 
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लेप कर दे । 
शण--इस प्रयोग से तत्काल नींद भ्रा जाती है । 


व्यवहार--थोड़ी मांग की पत्ती दूध मे पीसकर पैर के तलुबों पर पतला | 


नोट--जाश्रफल को घी में घीसकर थांख की पलक पर लगाने से भी तुरन्त | 


रींद आ जाती है । 
भांग का नशा निवारक योग 
सरसों तेल 
व्यबहार-इसे कान में ४-५ बंद डाल दे । 
गण--इसके प्रयोग से भांग का नशा तुरन्त ठीक हो जाता है । 


-इवान दंश विष नाशक योग 


कुचला 
व्यवहार--इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर ले ओर बांसी मुह रोब एक-एक 


टुकड़ा एक हफ्ते तक खाये । 
गण--इस प्रयोग से कुत्ते का विष नष्ट हो जायगा । 


नोट--पागल कुत्ते के काटने पर भी मह प्रभावी है । लाभ करता है | 
धतुरा विष नाशक योग 
चेगन 


व्यवहार-वेगन के छ टे-छोटे टुकडे कर गाय के दूध में उबालकर पीने | 


- से घतुरे का विष नष्ट होता है। 
अहिफेन (अफीम) विष नाशक योग 
हींग ै २ माशा 
व्यवहार--पानी में हींग घोल कर पिला दे'। 
गुण--इस प्रयोग से प्रफीप का विष दूर होता है । 
दुसरा योग 
भ्ररहर को दाल 
ब्यवहार--दाल को पानी में भोगो दे ्रोर उसका पानी निकाल पिशाब | 


गण--इससे प्रफोम का विष नष्ट हो जाता है । 


, उफ) 
र 
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` | तीसरा योग 
। अदरख का रस २ चम्मच 
। च्यवहार--इसे एक-एक घन्टे पर पांच छः वार पिलावें । 
' ऐुंष--इस प्रयोग से अफीम का विष दूर होता है । यह एक मात्रा है । 
सर्प दंश विष नाशक योग 
| सेंधा नमक, काली मिर्च, नीम बीज गूदी १-१ तोला 
उ्यवह्ार--सबको पीसकर घी में मिला पिलःवें । 
7-7 पे विष दर हो जाता है । 
--दांती बम्द होने पर {कसी चीज से खोलकर पिलाना चाहिये । 


। सरा योग 
| जामुन की पत्ती ३ नग 
फिटकरी ३ माशा 


| 

| में 

। व्यवहार--इसे पानो में पीसकर पिलाना चाहिये । 
। गण--सपं विष दूर होता है 


तीस रा यश 
| काली मिर्च ६ माशा 
| कुचला ६ माशा 


व्यवहार--एक छाक पानी में पीसकर पिलावें । 


गुण-सपं विष नष्ट हो जाषगा । 
'नोट--दवा एक-एक घन्टे पर्‌ पिलानी चाहिये । 


चोथा योग 
| हींग ` ४रत्ती 
घोड़ा वच ३ माशा 


| व्प्रवहार-एक छटाक पानी में पीसकर पिलाबे। 
गण--सप विष नष्ट हो जाबगा । 
नोट--इसी दवा का नास भी दैना चाहिये 
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वृश्‍चिक दंश नाशक योग 
लाल मिर्च 
शहृद 
व्यबहार-पीसकर दंश स्थान पर तपा । 
गण--बिच्छू का बिप उतर जाता 


जं नाशक योग | 
वकायम के बीज ' | 
व्यवहार--पानी में पोसकर सिर में लगाने बे जू मर जाते है। | 


खटमल नाशक योग 
फिटकरी 
ब्यवहार--गरम पानी में फिटकरी पोसकर डालने से (चारपाई में) खटमल 
दुर हो नाते हैं । | 
वश्चिक दंश नाशक योग | 
८. मुसब्बर ३ माशा | 
ब्यबहार--पानी में पीसकर काटे स्थान पर लगाव । 
रण-बिच्छू का विष दूर हो जाता है । ke 
नोट--काटे हुए स्थान को तेज चाकू से जोडा छीलकर काट देना चाहिये । 


र 
दूसरा योग 
कः मोर पंस 
व्यवहार--एक पंख को कची से छोटा काटकर चिलम में रख पीता [ 
चाहिये । 
गुण--बिच्छू का बिष तुरन्त उतर जाता है। 
कन खजरा विष निवारक योग ८ र 
प्रयोग--कड़ वे मा रेडी के तेल के दिये से बोडा तेल ले काटे स्वान 1: 


मलना चाहिये । 
गुण- जलन, सूजन, दद ठीक हो जावगा | | 


ky 


1 
| 
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दुसरा योग 


सफेद जीरा 
व्यवहार--पानी में पौसकर काटे स्थान पर लेप करें । 
गण--इससे कन खजुरे के काटने की जलन, दद, सूजन ठीक हो जाती है । 


| श्‍वान दंश विष लाशक योग 


थत्रे का पत्ता १ तोला 
| गाय का दूध १ 
। गुड १ ,, 
| गाय का घी १ ,, 


व्यवहार--पत्तों को पीसकर सबको मिलाकर पिलावें । 

गुण - इसके प्रयोग से कुत्ते का विष दूर हो जाता है । 

नोट--डस प्रयोग को काटने के सात दिन के ग्रन्दर ही करना चाहिये । 
बाद में करने से लाभ न होगा । 


विष पान विष निवारक योग 
मकोख का जड़ सहित पौधा 
व्यवहार--पौघे को सिल पर महीन पीसकर थोड़े पानी में घोल कर छान 
कर एक घंटे के अन्तर से पीयें । 
गुण - हर प्रकार के विष के प्रभाव इससे नष्ट होते हैं । यह एक खुराक है। 
यह उत्तम प्रयोग है । 
धतुरा विष नाशक योग 
r वनफ्शा १ तोला 
। गाय का दध 
| व्यवहार--इसे “पीस कर पीना चाहिये ] 
गुण--इसमे घतूरे का विष दूर हो जाता । 


| 
2 संखिया विष राणक योग 


काली मिचें ६ माशा 
व्यवहार--कानी मिर्च बारीक पीस आधी छटाक गाय का थी (गरम में) 


में मिलाकर एक घंटे पर पीना चाहिये ।_ | 
गुण- इस से संखिण का बिष दूर हो जागगा । 
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अफीम खाना छड़ाने का योग 
सफेद कनेर को जड़, सफेद चन्दन ६-६ माशा 


वावची RIN 
बेर की पत्ती ७ ताला 
मेथौ ` १६ तोला ६ माशा 


विधि-सबको कूट कर कपड छान कर पानी के साथ खरल में घोटे' झोर | 
लुगदी बन जाने पर ३-३ माशा की गोलो बनाकर रख ले । 

व्यवहार-सुबह शाम जल के साथ खायें । 

गुण--इससे कुछ दिनों में श्रफीम खाना छूट जायगा । 

नोट--यदि १ माशा अफीम खाता हो तो एक गोली और २ माश! वाला २ | 
गोली ३ माशा वाला तीन गोली तक खा 1 चाहिये । इससे आगे बलाबल विचार | 
करके दवा खानी चाहिये । 
गर विष (सिर का बाल खाने पर) नाशक योग : | 

| 

विशेष--बदि कोई व्यक्ति सिर का बाल खा जाय तो निम्न लक्षणा उसके | 
शरीर में होंगे । | 

लक्षण--बैठते समय उसके पेट में पीड़ा होगी । | 

परीक्षा--रेंड के पत्ते पर पेशाब करने पर पत्ता टुकडा-टुकड़ा हो जायगा । | 

प्रयोग--लंगूर का जिगर 

व्यवहार--जिगर को काटकर चार टुकड़ा कर ले और एक-एक कर चारों 
टुकड़े खा जाय भ्रौर दो घंटे तक पानी बिल्कुल न षीयें । इसके बाद प्रयोग द्वारा 
उल्टी कर दे । त 


वसन योग 
कुटकी ७ माशा 
व्यवहार-कूटपीस कपड़ छानकर गरम पानी से खावे । कै न होने पर रेड 
का डंठल मु हु में डालकर के करा देना चाहिये । 
गुण--इस प्रयोग द्वारा बाल निकल जाता है । | 
नोट--जिगर के टुकड़ों में लिपट कर बाल निकल जाता है । 


दूसरा योग | प 
कसोजी (मगरैला) पत्ता १ सेर ` | 

व्यवहार-पत्तों को पीस कर रस निचोड लें और आधा पाव से एक पाब | * 

तक तीन दिन तक पीना चाहिये । व |: 


Dery NF] 
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गुण--इससे बाल गलकर मल मूत्र द्वारा बाहर निकल जञाबगा । 
नोट-बह प्रयोग अच्छा है । 
। तीसरी विधि 
| भोंगा मछली ४ नग 
| व्यवहार--भाग में मूनकर एक-एक कर चारों को खा जाब । यदि कच्ची 
| ही खा सके तो एक दिन में ग्रन्यया तीन दिन में बाल गलकर मल मूत्र द्वारा 
। प्रवश्य निकल जायगा । 
। नोट-ये प्रयोग जो मांस मछली खाते हो उन्हें ही करना चाहिये । अत्य- 
को दूसरे योग का प्रयोग कर लेना चाहिये । 


। वमन कारक योग 

| मैनफल ३॥ माशा 
| सेंघा नमक ४ रत्ती 
| शहद १॥ माशा 
| 


व्यवहार--मैनफल और नमक पानी के साथ पीसकर शहद मिला लें | यह 

। एक मात्रा है । 
। व्यवहार--दवा को खाकर निम्न कषाय पीना चाहिये । 
| कषाय 
स्रा ` २ तोला 
जल आधा सेर 

विधि-सोग्रा को थोड़ा पीस पानी में घोल एक मिट्टी के बतंन में भीगो 
दें । सुबह भ्राग पर पकावें झौर एक छटाक रहने पर छान कर पीयें । (यह एकः 
मात्रा है ।) 

नोट-भ्रधिक जरूरत होने पर भौर बना लेना चाहिये । 


` रेचनीर्वातक योय 
| होंग ३ माशा 
सेंधा नमक ३ ०, 


शहद 0 0 § 
_ विधि--होंग नमक खूब महीन पीसकर मधु में मिला गरम कर ऊँगली के 
' पोरूए बराबर बत्ती बना लें । यह एक मात्रा है | 
' ` व्यवहार--बत्ती पर थोड़ा घी लगाकर मलद्वार के भीतर प्रदेश करना 
चाहिये । 
| ' गुण-इससे रूका हुआ मल बाहर निकल जाता है । ड 


नोट-मल.को निकालने की अच्छी दवा है। 3 $ 
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कत्तव्य विचार 


प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि रोग के होने से कष्ट व व्यय ब पारिवारिक 
"परेशानी निश्चय ही होती है फिर भी मनुष्य भ्रपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये 
दिन चर्या, ऋतु चर्या, आहार विचार के नियमों का पालन करने में सदैव ही 
असावधानी करता रहता है, और कष्ट (रोग) के उत्पत्ति में ही, परवश हो, 
महत्व समभता है, किन्तु फिर उसे भूलकर कुपथ्य करता ही रहता है, फलतः 
बार-वार रोग ग्रस्त होता है, श्रौर श्रचुण स्वास्थ नष्ट कर अशक्त निर्बल बन 
जाता है । फिर भी उसे यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, कमी अवश्य हो जाती है, यह 
प्रात्मघात है, भ्रपने द्वारा ही अपने को कष्ट देना, नियम का पालन हठ के बिना 
नहीं होता जिह्वा के स्वाद, क्षणिक सुख, सभी कुछ नस्वर हैं, किन्तु स्वास्थ 
सदा आयु पर्यन्त सुखकर व श्रायु वद्ध क होता है| कुपथ्य से आयु शनैः शनैः 
क्षीण हो लीला समाप्त हो जाती है । श्रत. हमारे भारतवासी नागरिकों को 
“स्वास्थ, संयम, संतोष, आचार, बिचार, का ध्यान देकर श्रवश्य पालन करना 
चाहिये ) अंग्रेजों ने भी कहा है-—Chractor is lost every Thing 
15 ०5६. चरित्र निर्माण नियम पालन से ही होता है । 


लोभ का भ्रन्त, स्वाथं का भ्रन्त, विषय का अन्त, शरीर का भी अन्त होकर | 

अन्त नही होता, किसी को सुख न सके तो उसे पीड़ा भी न दे, लाभ न दे सके. 
“तो हानि भी न दे किन्तु आज हमारे देश में सदाचार के वस्न पहन बगुला 
भगतों की बाढ़ होती जा रही है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, देश की अपढ़ 

बाहुल्य भोगी ननता-मछली की भांति भुलावें में ग्रा आस बनती जाती है। धर्म | 

'परावण देश की धर्म पराबण जानता केवल ईश्वर की श्रोर टकटकी लगा 

बली है इस बिरबाख के साथ कि गुं से हमारे कष्टों को नष्ट करने बालां i 
: 
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कभी तो इन कष्टों से मुक्ति दिलायेगा । भ्रबश्य विश्वास का फल ग्रवरेथ प्राप्त 
होता है देर है भ्रधेर नहीं, किन्तु कुमार्मी व्यक्ति अज्ञान व अहंकार में हवा ग्रपनाः 
मागं नहीं बदलता, और रावण से महारावणा बनने में ही प्रयत्नशील रहता 
हैं। भाज हमारा देश संकट की चरम सीमा पर पहुँच रहा है, वस्तुओं का प्रभाव 
| शोर मंहगाई के दुष्परिसाम ग्राज नहीं तो कल सामने निश्चय ही आ जायगें । 
' यह रोग सरकार के मिटाने का नह है । यद्यपि वह नारा देती है, किन्तु सव 
' भूठे; इसे विश्वास करना ही श्रज्ञान है । अतः हमारा जनता को परामश है कि 
कष्ट सहन करके भी, कुपथ्य कुमार्ग को अपना, सुख की लालसा कदापि न करें । 
| संयम, चरित्र का पालन कर परम स्वास्थ व सुख को अपनायें यही कल्याण है । 


नीचे कुछ निश्रम सव साधारण को पालन करने हेतु लिखे हैं इनका पालनः 


कर उत्तम स्वास्थ व सुख कीं प्राप्ति करें । 


चेत्र में नया गुड़ न खायं । 
बैशाख --में नया तेल न खाय । 
जेठ- में दोपहर में न चल । 
अथाढ़--में पका वेल न खांब । 
सावन--में साग न खांय । 
भादों-में दही न खांय । 
कुंवार--में करेला न खांय । 
कातिक --में जमीन पर न सोये । 
अगहन--में जीरा न खांय । 
पुस--में धनिया न खांय । 
साघ--में मिश्री न खांय । 


फागुन- मैं चना न खांय । र डी 
इनका पालन कर साल भर स्वास्थ में वृद्धि व कष्टों का निवारण करे । र 
पागे कुछ नियम स्वास्थ व चरित्र के पालन में आवश्यक लिखें है जिनकाः 
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नियम के पालन में कष्ट प्रतीत होता है किन्तु होता हर दशा में सुख ही है । 
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"कष्ट कहाँ !!! 
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, भोजन के बाद बांयी करवट सोना हितकर हैं। 
, सूर्योदय के षुर्व घारोऽ्ण दुध पीना हितकर है । 
. व्यायाम के बाद दूध पीता हितकर है । 


, व्यायाम नित्य करना हितकर है । 3 
. मल, मूत्र, छींक, का वेग रोकना झहितकर है । 


- ऋतु फल अवश्य खाना चाहिये | 


_ जल्दी सोना जल्दी उठता सदा हितकर है । 
, प्रातः जल पीकर शौच जाना हितकर है । 
, दाँत नित्य साफ करना हितकर है । 


स्नान नित्य करना हितकर है। 
, स्नान के पुर्व और भोजन के वाद पेशाब करना हितकर होता है । 


य 


रसदार फल के श्रलावा फल भोजन के बाद खाना हितकर होता है । 


. रसदार फलों के अलावा रात्रि में फल खाना ग्रहितकर होता है । 


भोजन के समय जल कम पीना हितकर है । 


« नेत्र में सुरमा, काजल लगाना हितकर है । 


सूर्य की घोर पेशाब करना अहितकर है । 


, बरगद, पीपल, देव मन्दिर, नदी, श्मशान के निकट पेशाब करना अहिंत 


कर होता है । 


. मैला कपड़ा पहनना ग्रहितकर है । 


भोजन के समय क्रोध करना प्रहितकर है । 


उपलब्ध भोजन ईश्वर को धन्यवाद देकर खा लेना हितकर होता है । 
प्रसन्न चित्त भोजन करना हितकर होता है। 
भोनन के समब प्रावश्यकता से ग्रधिक बोलना अहितकर होता है । 


भोजन सदा रुचि के अनुसार हो करना हितकर है । 


F 2 ता करना हितकर है । 


fr 
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अपना धमं पालन कडाई से करना हितकर है । ghee 


आपत्ति में यदि संभव न हो तो बमं पालन न करना भी हितकर है । 


. सतोष सदैव हितकर है । 

- ग्रहंकर, लोभ, स्वार्थ, सदैव श्रहितकर होते हैं । 

. दही मूली, लौकी उड़द, मछली दूब, एक साथ खाना अ्रहितकर होता 
« भोजन में सरसों का साग ग्रहितकर है । 


३१. बात सदा मधुर प्रिय शब्द में करना हितकर है । 


. परिश्रम में आलस्य ग्रहितकर होता है । 3 
, विपत्ति में धैयं, धर्म, मित्र, छी का अवलम्ब सदा हितकर होता है । 
. पड़ोसी, ब्राह्मण, धनी, से बैर श्रहितकर है । 


चिकित्सक (वैद्य) से भूलकर बैर न करना हितकर होता है । 
अपनी हानि के पूर्व किसी से झगड़ा करना प्रहितकर होता है । 


. झगडा सदैव अहितकर होता है । 

. त्याग सदैव हितकर होता है । 

„ भोग से अहित ही होता है । 

. दूसरे का हित अ्रपनी हानिकर भी करना हितकर है। 

, दसरे का ग्रहित लाभ होने पर भी करना भ्रहितिकर है । 


पड़ोसी की सुविधा व कष्ट का ध्यान रखना हितकर है । 


, अच्छा काम, अच्छी बात स्वभाब से करना हितकर है । 

, पुण्य दूसरे से कभी भूलकर भी कहना प्रहितकर है । 

, पाप सदैव दसरे से कहना हितकर होता है । 

, तीथं स्थान, गुरू स्थान, देव मन्दिर व नदी में सम्भोग सदा झाहतकर 


होता है । 


. इच्छा न होने पर भोजन करना अहितकर होता है । 


रोग व बैरी को छोटा जानना प्रहितकर होता है । 
बच्यो के सामने गुत बात मा भरलील बात करना ॥ ह, 
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५०, ना सदा हितकर होतौ है । 


५१. इच्छा न होने पर यात्रा करना धहितकेर होता है । 
५२. प्रिय सत्य बालना हितकर होता है । 


५३. कटु सत्य अहितकर होता है । 
५४, सत्य सदा हितकर होता है । 
५५. ज्ञान की बात जिज्ञासु स बताना हितकर होता है । 


५६. सतसंग, सदग्रंथ, सदा हितकर होता है । 
५७. सम्भोग जीवन में कम से कम करना हितकर है । 


५५. सम्भोग, पाप, सद्रैव आयु के लिये प्रहितकर है । 

५९. देश को रक्षा प्राण देकर भी करना हितकर होता है । 
तिम्न महिनों में निदिष्ट कायं करना हितकर है । 

` चेत में--नीम खाना स्वास्थ्यकर है । 
बेशाख में--चावल खाना स्वास्थ्यकर है । 
जेठ में--दोपहर में सोना हितकर है । 
अषाढ में-घर की मरम्मत करना हितकर है । 
सावन में -हरड़ खाना स्वास्थ्य कर है 
भादों में--चना खाना स्वास्थ्यकर है । 
कूंवार में--गुड़ खाना स्वास्थ्यकर हे । 
कातिक में मूली खाना स्वास्थ्यकर है । 
अगहन में-तेल खाना स्वास्थ्यकर है | 
' पुस में--दूध पीना स्वास्थ्यकर है । 

माघ सें- खिचडी खाना स्वास्थ्यकर है । 
फागुन में--प्रातः स्नान करना स्वास्थ्यकर है । 


इति शुभम्‌ भू यात्‌ । 
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चा प्रादि के साथ साथ उत्त- 


'भेज कर सुरक्षित करवा लें 
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